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ज्ञानपीठ सूतिंदेवी जैन ग्रन्थमाला [ प्राकृत ग्रन्थाङ्-?० ] 
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इम अ्रम्थमासामे प्राक्त, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाजोमे उपलब्ध 
जागमिक, दाशंनिक, पोराणिक, साहिन्यिक ओर एतिहासिक आदर विविध-विधयक ञ्जेन 
साहिन्यका अनुसन्धानपृणं सम्पादन ओर्‌ उसकामृल ओर यथामम्भव 
अनुवाद्‌ आद्रिके साध प्रकाशन होगा । जैन भण्डारोकी सुचिय, 
शिखारेख-पग्रह, विशिष्ट विद्वानोकरि अध्ययन-ग्रन्थ ओर 
ल्योकटितकारी जैन-सरादित्य मन्थ भौ टमी 
ग्रन्थमाला प्रकाशित हागे। 
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प्रधान सम्पादकोका चक्तव्य 


कर्मं ओर कर्मफलका चिन्तन मानव जीवनकी एक प्राचीनतम प्रवृत्ति है । प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ देखना 
ओर जानना चाहता ह किवह्‌जो कुछ करता है उसकाक्या फल होताहै। इसी अनुभवके भआधारपर 
वह यह भौ निरिचत करताहै कि किस फलकी प्राप्तिके किए उते कौन-सा काम करना चाहिए । दस प्रकार 
मानवीय सम्यताका समस्त एतिहासिक, सामाजिक व धामिक चिन्तन किसी-न-किसी प्रकार कर्म ओर्‌ कममफलको 
भपना विषय वनाता चला आ रहाह। 


कर्म व कमफल सम्बन्धी चिन्तनकी दृष्टिसे संसारके समस्त दर्ानोको दो भामे विभकेत कियाजा 
सकता है--एक वे दर्शन हैँ जो कर्मफल सम्बन्धी कारण-का्य परम्पराको इस जौवन-भर तकं चलनेवाली ही 
मानते द । वे यह विश्वास नहीं करते कि इस देहके विनष्ट हो जानेपर उसके कार्योकी कोई परम्परा आगे 
चती है । देसी मान्यता रखनेवाटे दर्शनोंको भौतिकवादी कहा जाता है, क्योक्रि उसके अनुसार जीवन 
सम्बन्धी समस्त प्रवृत्तियां पञ्च मूतोके मेलसे प्राणीके गर्भ॑या जन्म-कास्से प्रारम्भ होती है भौर आयुके 
अन्तमे शरीरके विनष्ट होकर पञ्चमृतोमे मिल जानेपर उसकी समस्त प्रवृत्तियोका अवसान हो 
जाता है। 


इसके विपरीत दूसरे प्रकारके वे दर्शन हैँ जो मानते है कि पञ्चमूतात्मक शरीरके भीतर एकं भन्य 
तत्त्व, जीवे व आत्मा, विद्यमान है जो अनादि ओर अनन्त ह । उसकी अनादि-कालीन सांसारिक याघ्राके 
बीच किंसौ विशेष भौतिक शरोरको धारण करना ओर्‌ उसे त्यागना एकर अवान्तर घटनामात्र है। आत्मारी 
अपने भौतिक दारीरके साधनसे नाना प्रकारकी मानसिक, वाचिक व कायिक क्रियाओं द्वारा नित्य नये संस्कार 
उत्पन्न करता, उसके फर्छोक्रो भोगता ओर उन्दीके अनसार एक योनिको छोड़ दसरी योनिमें प्रवेश करता 
रहता ह, जब तक किं वह विशेष क्रियाओं दारा अपनेको शुद्ध कर इस जन्म-मरण रूप संसारसे मक्त होकर 
सिद्ध नहीं हो जाता। रएेसी हौ मुक्ति व सिद्धि प्राप्त करना मानव-जीवनका परम उदेश्य होना चाहिए ओर 
इसी उदश्यको पूतिक लिए आचार्योनि धर्मका उपदेश दिया ह । इस प्रकार मान्यताओंको स्वीकार करने- 
वाले दर्शन अध्यात्मवादी कहलाते ह । 


जैन-दर्शन अध्यात्मवाद है भौर कर्म-सिदान्त उसका प्राण है । जैन कर्म-सिदधान्तमे यह चिन्तन बडी 
गम्भौरता, सृदमता ओर विस्तारसे किया गया ह कि विरवके मूल तत्त्व क्या ओर उनमें किस प्रकारके 
विषरिवतनो द्वारा प्रकृति भौर जीवनके नाना शूपोकी विचित्रता उत्पन्न होती ह । जेन मान्यतानुसार्‌ विदवके 
मूर तत्त्व दो है--जौव ओर {अजीव अथवा चेतन गौर जड़ । निर्जीव अवस्थामे पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु ये 
सब एक ही जड़ तत्त्वके रूपान्तर है, जिसे जैन-दर्शनमे पुद्गख कहा गया है ! आका ओर काल भो जड 
तत्त्व ह, किन्तु वे उपर्युक्त पृथ्वी दिके समान मूतिमान्‌ नही अमृत्त हैँ । जीव व आत्मा दन सबसे पृथक्‌ 
तत्त्व है जिसका लक्षण हे चेतना । वह अपनी सत्ताका भी अनुभव करता हँ ओर अपने आस-पासकरे पर पदार्थोका 
भी ज्ञान रखता है । उसकी इन्हीं दो वृत्तियोको जैन-सिद्धान्मे दर्शन गौर ज्ञानरूप उपयोग कटा गया है । 
दहिकावस्थामे यह जीव अपनी रागद्रेषात्मक मन-वचन-कायको प्रवत्तियों दारा सृक्ष्मतम पुद्गल परमाणओं- 
को ्रहण करता है भौर उनके वारा नाना प्रकारके आभ्यन्तर संस्कारोको उत्न्न करता ह । जिन सृक्ष्म 
परमाणु्ओंको जीव प्रह्ण करता है उन्हे ही जैन सिद्धान्ते कर्म कहा गया ह । उनके आत्म-्रदेशोमे भा 
मिलनेकौ प्रक्रियाका नाम आस्रव है, ओौर इस मेलके हारा जो शक्तिर्या ब आत्म-स्वरूपकौी विङृतिर्यां उत्पन्न 
होती है उनका नाम बन्ध ह । करम-बन्धकी दसौ प्रक्रियाको विधिवत्‌ समन्षाना जैन कर्म-सिद्धान्तका 
विषय ह । 
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1 पञ्चसंग्रह 


जैन-साहित्यमें कर्म-सिद्धान्तका सबसे प्राचीन प्रतिपादन पूर्वोमिं किया गया था । जैन-र्मके अन्तिम 
तीर्थकर भगवान्‌ महावीरने जो उपदेश दिया उसको उनके गणधर व साक्षात्‌ हिष्योने बारह अगोमे विभक्त 
किया । इन्हे ही दादशांग शरुत या जेनागम कहा जाता ह । बारहुषे श्रुतांगका नाम दृष्टिवाद है भौर उसीके 
भीतर विद्यमान चौदह खण्डोका नाम धूर्व" हं । वे पर्वं इस कारण कटलाये किं भगवान्‌ महावीरने उन्हीका 
सर्वप्रथम उपदेश दिया था । नाना उल्टेखोपरसे यह भी अनुमान किया जाता ह कि उनमें भगवान्‌ महावीरसे 
भी पूर्वके तीर्थकरों दवारा उपदिष्ट सिद्धातोका समावेश किया गया था, ओर इसीलिए वे पूवं कहलाये । 
दर्मग्यसे वे पूर्वं नामक ग्रन्थ कालक्रमसे विनष्ट हो गये । तथापि जैन-समाजके दिगम्बर ओर श्वेताम्बर ये 
दोनो सम्प्रदाय दस सम्बन्धमे एकमत है कि उक्त १४ पृ्ेमिं दसरा पूवं आग्रायणौय नामक था मौर उसीके 
भीतर कर्म-सिद्धान्तका सृक््म॒विवेचन किया गया था! उसीके आधारे पर्चात्‌कारूमे दिगम्बर सम्प्रदायके 
क्रमशः पटुखण्डागम व उनको धवला टीका, कषायप्रामृत भौर उसकी चूण व जयधवला टीका, गोम्मटसार 
व उसकी टीकाएं तथा प्राकृत व॒ संस्कृत पञ्चसंग्रह॒ नामक ग्न्योकी रचना हई, तथा श्वेताम्बर सम्भरदायमें 
भी कर्मप्रकृति, पञ्चसंग्रह तथा उनके कर्म-ग्रन्योको निर्माण हुआ । 


स्तुत पञ्चसंग्रह नामक ग्रन्थ कमं-सिद्घान्तकौ उक्त दिगम्बर परम्पराकौ एक विशिष्ट रचना है, 
जोहार ही प्रकाशमे आई है। उसके पांच प्रकरणोके नाम ह--जीवसमास, प्रकृति-समुत्कीर्तन, कर्मस्तव, 
शतक ओर सत्तरी । इनमेसे प्रथम तीन अधिकारोके नाम तो उनके विषयको सूचित करनेवाले ह, किन्तु 
शतक भौर सत्तरी विषयको नही, किन्तु विषयको प्रतिपादन करनेवाी मृ सौ भौर सत्तर गाथाभोको देखकर 
रख दिये गये हँ । यथार्थतः ये नाम मूख ग्रन्थमे पाये मौ नहीं जाते । शतककी प्रथम मृरगायामे कहा गया 
है कि यह बन्ध-समास प्रकरण संप्नेप रूपसे कर्मप्रवाद नामकं शरूतसागरका निस्यन्दमाश्र वर्णने किया गया 
ह । इसी प्रकार सत्तरीकी प्रथम मूलगाथामे कतनि कहा है कि मै यहाँ बन्धोदय व सत्व प्रकृति-स्थानोको 
दृष्टिवादके निस्यन्द रूप संक्षेपे कहता हूं तथा ७१ वीं मूल्गाधामे कहा है कि मैने उक्त विपयकाप्रति- 
पादन उस दृष्टिवादके आधारम किया ह जो दुर्गमनीय, निपुण, परमार्थ, रुचिर भौर बहुभद्धी युक्त ह| 


रवेताम्बर पञ्चसंग्रहमे भी अन्तिमिदो प्रकरणोके नामये ही शतके ओर सत्तरी पाये जति ह । 
उसके प्रथम तीन प्रकरणो के नाम सत्वकरमप्रामृत, कर्म्कृति गौर कपायप्राभृत ध्यान देनं योग्य रहँ । दिगम्बर 
परम्परामे कषायप्राभृत गुणधर आचार्यक्ृत गाथात्मक्र रचना है ओर उसमे रागदरेषात्मक बन्धेतुमोका ही 
प्ररूपण किया गया है । षट्‌खण्डागमको धवला टौकाकं अनुसार दृष्टिवादके द्वितीय पूर्वं आग्रायणीयके पचे 
अधिकारका नाम च्यवनरुष्ि था ओर उशरके २० पाहड़मिंसे चतुथं पाहुडका नाम था कर्म-्रकृति । इसी 
कर्म-प्रकृति पाहूडके अन्तर्गत कृति, वेदना आदि २४ अधिकार थे जिनका संक्षेप परिचय षटखंडागम व 
उसकी धवला टीकामें कराया गया ह भौर उसे सतकम्मपाहुड भी कहा गया है । दस प्रकार जहां तक कर्म- 
सिद्धान्तका सम्बन्ध ह, न केवल विषयकी दृष्टिसि किन्तु जपने प्राचीनतम ग्रन्थोके नामों तकमें दिगम्बर भौर 
स्वेताम्बर सम्प्रदायोके बौच कोई विरोष भेद नहीं पाया जाता 1 

प्रस्तुत पञ्चसंग्रहके पाचों अविकारो मूट गाधामोको संख्या ४४५ तथा भाव्यसाथा्ओकी संसा 
८६४ कुल १३०९ दिखाई देती है ! प्रधम दो अधिक्रारेमें भाष्यगाथाएं नहीं ह, तथा दूसरे प्रकरण प्रकृति- 
समुत्को्तनमें गायां केवल श०्हीहै, किन्तु करम प्रकृतियोको गिनानेवाला बहुत-सा अंश प्राकृत गमे है, 
जो षट्‌खंडागमके प्रथम खंड जोवदुाणकी प्रकृति-समुत्कीर्तन नामक प्रथम चलिकासे प्रायः जैसेका-तैसा उद्धृत 
कियागयाहै भीर मधिकारका नामभौ वही ह । समस्त रचना गोम्मटसारसे भी चूबमेल खांतीहै)। 
गोम्मटसारका भी दूसरा नाम पञ्चसंग्रह ह । वहां भी जीवकाण्डकी प्रथम गाथामे “जीवस्य परूवण वोच्छं' 
खूपसे अधिकारके विषयका निर्देश किया गया है जो इस संग्रहमे भो जैसाका तैसा पाया जाता है1 उसी, 
भकार कर्मकाण्डे आदिमे 'पयडिसमुककितणं वोनच्छ' लूयते जेसी अधिकारकी सूचना की गई है ठीकर्बसी 
ही यहापर पाई जाती है । गोम्मटसारका तीसरा अधिकार वंधुदयसत्तजुत्तं ओधादेसे भवं वोच्छंः सं 


व 


न 


४* 
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[1 


प्रधान खम्वादकोका यक्ष्य । 


भ्रकार कर्मस्तव अधिकारकी सूचनासे प्रारभ होता है ओौर यहां “बंधोदयसतजुयं वोच्छामि थवं गिसामेह' 
दस प्रतिज्ञा वाक्यके साय। चतुर्थ अधिकार कर्मकाण्डकी ७८५ वीं गायामे "पयदोणं पश्यं वोच्छके 
परतिज्ञा-वाक्यते प्रारम्भ होता है, भौर यहाँ "जं पच्चहभो बंधो हवद्‌' । पाँचवाँ प्रकरण दोनोमें उक्त प्रकार 
व्यवस्थित रीतिसे मेरु नहीं खाता । गोम्मटसारको कुर गाथा संख्या १७०५ है, जिनमेकी बहूत-सी, विशेषतः 
प्रस्तुत पञ्च्गरहके आदिक दो-तीन भागोमे क्रमबद्ध जैसीकी ती पाई जाती हैँ । यही कारण है कि इसके 
संस्कृत रीकाकार सुमतिक्रोतिने भपनी पुष्पिकाओमें इसे गोम्मटसार व रघुगोम्मटसार सिद्धातके नामसे 
उल्लिखित कियाहै। जोभी हो किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि गोम्मटसार ओौर प्रस्तुत पञ्चसंग्रहमे असाधारण 
मेल है । बरीमर प्रहूपणानों दारा जीव समास निरूपण इन दोनोमें समान है । 


गोम्मटसारके कर्ता नेमिचंद्र सिद्धांत-चक्रवर्तीं ओर उसका रचना-काल १०वीं शतीके सम्बन्धमे कोर 
सन्देह नहीं । किन्तु प्रस्तुत पञ्चसंग्रहके कर्ता ओर उनके रचनाकाल्का कोई निङ्वय नहीं पाया जाता । 
प्रस्तुत प्र॑थकी भूमिकामें सम्पादकने कल्पना कौ है कि इसको एक गाथा ध्वा टीकामें भी पाई जाती है, इस- 
लिए इसकी रचना उससे पूर्वकारकी होनी चाहिए, तथा कर्मप्रकृतिके कर्त शिवशमं ही शवेताम्बर पञ्चसंग्रह 
अंतर्गत शतकेके रचयिता भी माने जाते है, अतः उसका रचनाकाल इसकी ूर्वावधि कहा जा सकता है, मौर 
दस प्रकार इसकौ रचना विक्रमकौ पवी भौर ८वीं शतोके मध्यवर्ती कालमें हुई है । किन्तु पूर्वोक्त समस्त 
ग्रन्थ-परम्पराके प्रकाशमे यह कल्पना निर्णायक नहीं मानी जा सकती । विषयकौ दृष्टिसि सम्पादकने हमारा 
ध्यान दस्रकौ कृ गाधाओक्रौ मोर आकर्षित कियाहै। इसके प्रथम मधिक्रारकी गाथा १०२-१०४ में 
्रव्यवेदको विपरीतताका उल्लेख किया गगरा है, जबकि धवलाकारने स्पष्टकहादहै किवेद अन्तरमुहूतंक नहीं 
होते, क्योकि जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त एक ही वेदका उदय पाया जाता है । यही बात अमितगतिने अपने 
संस्कृत पञ्चसंग्रहकी गाथा १९१ में कटीहै। उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थके प्रथम प्रकरण १९२ की 
गाथाम सम्यग्दुष्टि जीवकी छह अधस्तन पृथिवियों, ज्योतिषी, वाणव्यंतर भौर भवनवासी देवों तथा समस्त स्वरी 
पर्यायोके अतिरिक्त बारह्‌ मिथ्यावादोमें भी उत्पत्तिका निषेधं किया गया है । किन्तु धवला ओर गोम्मट- 
सारमे एक ही प्रकारसे उक्त निरूपण किथा गया है जिसमें बारह मिथ्यावादका कोड्‌ उल्टेख नहीं है । 
ययारधतः ये दोन प्रकरण उक्त रचनाको धवास पूर्वकी नहीं, किन्तु उससे पश््चात्‌कारीन ईगित कर रहै 
हैं । धवलाकारने अपने पूरववर्ती सिद्धान्त ग्रन्योका यत्र-तत्र स्पष्ट उल्लेख किया है । यदि यह्‌ पञ्चसंग्रह्‌ 
उनके सम्मुख होता तो कोई कारण नहीं कि वे उसका उत्छेख न करते, विदोषतः बीस प्ररूपणाभके प्रसंगमें 
जहां उन्हें शंका-समाधान रूपमे कहना पड़ा है कि उनके निर्देश सूत्रोमे नहीं हँ । अन्य किन्हीं रचनाओमें भी 
इसे ग्रन्थका उल्लेख प्रकारमें नहीं आया । संस्कृत पञ्चसंग्रहुके कर्ता अभमितगतिके सम्मुख कोई पूर्व-रचित 
पञ्चसंग्रह॒ अवश्य था, जिसके अन्तिमि दो प्रकरणोकि नाम शतकं ओर सत्तरी थे । यह्‌ बात माने बिना 
उनके द्वारा स्वीकार किये गये इन नामको सार्थकता सिद्ध नहीं होती, क्योकि वहां स्वयं इन प्रकरणोमें सौ 
ओर सत्तर प्योसे अधिक पाये जाते हँ । सम्भवहै प्रस्तुत पञ्चसंग्रहका मृखगाथा भाग दही उनके सम्मुख 
रहाहो। यदि यह बात टीक हो तो इसके मृलरचनाकी उत्तरावधि वि० सं० १०७३ सिद्ध होती है, क्योकि 
यही उस संस्कृत पञ्चसंग्रहकी रचनाका काल ह । किन्तु इन दोनों रचनाओमे जो अनेक भेद पाये जाते है, 
जिनका उत्लेख प्रस्तुत प्रन्थके सम्पादकने अपनी भूमिकामे किया है, उन्हें देखते हुए यह्‌ बात भी सर्वथा 
सन्देहके परे नहीं कदी जा सकती । इस प्रकार हस रचनाका कालनिर्णय अभी मौ विष अध्ययनको 
अपेक्षा रखता है । हो सकता है कि मृतः ये पाचों प्रकरण . पृथक्‌ स्वतन्व्र गाथा-संग्रह थे, जिन्हं एकत्र कर 
व अन्य कु गाथाएं जोड़कर भाष्यकारने पञ्वसंग्रह नामसे प्रगट किया हो । इस सम्बन्धमे यह भी विचार- 
णीय है किं जब पूवं व पाहूोकी परम्परामें षट्खण्डागम व धवला टीकाके कार तक कर्मसिद्धान्तका विवेचन 
मन्ध, बन्धक, नन्धनीय ओौर बन्व विषान इन चार्‌ अधिकारो दवारा ही किया जाता रहा, तब यह पच अधिकारो- 
की परम्परा कव कहास चर पड़ी । 


घ पथ्चसश्र्द 


पञ्चसंग्रहुका यह सर्व-प्रथम प्रकाशन है भौर उसमे उस समस्त साहित्यका समावेश कर दिया 
गया है जो मूल संगरहुके आश्रयते निर्मित हृ है । इसमे मूल मौर भाष्य गाथाभेके अतिरिक्त १७बीं 
शतोमे सुमतिकीति दारा रचित टीका भमौ है, एक प्रकृत वृत्ति भी है तथा ्रीपालसुत इद्कृत संस्कृत 
पञ्चसंग्रह भी है । मूलका पाठ हिन्दी अनुवाद, पादरिप्पण तथा गाथानुक्रमणी ब भूमिका परिश्रमसे तैयार 
किये गये ह, जिसके किए हम इसके सम्पादक प° हीरालाल शस्त्रीको हृदयसे धन्यवाद देते ह । इस प्रकाशन- 
के किए श्ञानपीठके अधिकारौ अभिनन्दनीय दहः । इस प्रन्यके द्वारा जैन कर्म-सिद्धान्तके अष्ययनको गौर भी 
अधिक गति भिरेगी, ठेसी आक्षा है । 


त हीरालाल जेन, 
१५.६.६० ; आ० ने० उपाभ्ये 
प्रधान सम्पादक 


सम्पादकीय वक्तव्य 


पन्द्रह वर्षसे मी अधिक हुए, जन मुद्ने प्राकृत पञ्चसंग्रहकी मूल प्रति एेलक पश्नालाल सरस्वती भवन 
भ्यावरसे प्राप्त हई ओौर तभी मैने उसकी प्रतिलिपि कर ली । उसके पश्चात्‌ अन्य कार्यों व्यस्त ॒रहनेसे 
इच्छा रहनेपर भी मेँ उसका अनुवाद प्रारम्भ नहीं केर सका । दिनाङ्क ८-३-५३ को अनुवाद करना 
प्रारम्भ किया, पर्‌ वह भी लगातार चालू नहीं रह सका ओौर बीच-बौचमें व्यवधान पडता रहा । अन्मे सन्‌ 
१९५७ के दिसम्बरमें वह पूरा किया जा सका ओर उसके पश्चात्‌ वह प्रकाशनार्थं भारतीय ज्ञानपीट काशी- 
को सौप दिया गया । सम्पादक-मण्डलकी स्वौकृति मिल जानेपर प्रन्थ प्रेसमे दे दिया गया । इसी समय पञ्च- 
संग्रहकी अधूरी संस्कृत टीका हस्तगत हुई ओर उसके प्रकाशनार्थं भी सम्पादक-मण्डलको खिला गया । उसके 
भी प्रकाशनकी स्वीकृति मिलनेपर मूख ओर अनुवादक साथ नवमे फार्मसे उसका छपना प्रारम्भ कर दिया 
गया । इसी बीच प्राकृतवृत्तिकी प्रति ामेरके भण्डारसे भीर इद्ाकृत संस्कृत पञ्वसंग्रहकी प्रति ईडरके भण्डारसे 
प्राप्त हुई । दोनोकी उपयोगिता समन्लकर उनके भी प्रकाशनार्थं सम्पादक-मण्डलने स्वीकृति दे दी ओर अनु- 
वादके अन्तमें दोनोको मुद्रित करनेका निणेय करिया गया । फलस्वरूप १८ मासमे यह्‌ सम्पूर्णं न्थ मुद्रित 
हो सका है । इस प्रकार पूरे पन्द्रह वर्षके परचात्‌ पञ्चसंग्रहके सानुवाद-प्रकारनकौ भावना पूर्णं हुई । इसके 
चिप मे भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक, संचालक ओर सम्पादक-मण्डलका मामारी हूं । 


गरथके सम्पादनमें पहले मूलगाथा दी गई है, उसके नीचे संस्कृत टीका ( जहामि वह उपलब्ध हुई ) 
ओर उसके नीचे हिन्दी अनुवाद दिया गया ह 1 अमितगतिकृत मुद्रित मूल-संस्कृत पञ्चसंग्रहके जो श्लोक मूल 
गाथाकते दछायानुवाद रूप है, उन्हँ गायारम्भमे रोमन अद्कोके द्वारा टिप्पण-अङ्कु देकर टिप्पणे सर्वप्रथम 
स्थान दिया गया ह । दूसरे ग्रन्थों पायौ जनिवारी या समता रखनेवाली गाथाओके ऊपर हिन्दी अङ्कोमे 
टिप्पण-अ द्ध देकर उमकै नीचे टिप्पणीमें स्थान दिया गया है । तदनन्तर प्रतियोमे प्राप्त होनेवारे पाठ-मेदो- 
को (+ ) इत्यादि प्रकारके चिल्ल -विशेष देकर टिप्पणीमे स्थान दिया गया ह । इन तीनों प्रकारकी टिप्पणियोमें 
से प्रथम प्रकारकी टिप्पणीको ग्रन्थारम्भसे लेकर अ्रन्य-समाप्ति तक चास रहनेके कारण प्रथम स्थान देना 
उचित समज्ञा गया है । 


संस्कृत टीका-गत जौ पद्य जिस प्रन्यके रहे है, उनकी सुचना टिप्पणीमे यथास्थान कर दी गहै । 
इद्ाकृत संस्कृत पञ्चसंग्रह्मे जो टिप्पणियाँ दी गई ह, वे सब आदर्श प्रतिके हासियेपर लिखी हई प्राप्त 
हई है । अरतिकौ प्राचीनता, रेखनकी समता मौर अर्थ-बोधको सरलता आदि कर्द बातें एेषीहै जो 
हमं यह कहुनेके खिषए प्रेरित करती हैँ कि इन रिप्पणियोको स्वयं ग्रन्थकार श्री उनी चल्खिाहै। 

पञ्चसंग्रह जैसे प्राचीन एवं दुर्गम ग्रन्थे अनुवादका काम कितना कठिन रहा है, यह उसके अभ्या- 
सियेति छिपा न रहेगा । मेने शक्ति-भर पूरी सावधानी रखी है, फिर मी यदि कहीं कोई चकं रह्‌ गई हो, 
तो विदान्‌ पाठकोसे निवेदन ह कि वे उसका सुधार कर लेवें भौर उसने मुहे सूचित करें । 


किसौ भो प्रन्धको प्रस्तावना लिखनेका कार्यं अनुवादसे अधिकं कठिन होता है । फिर जिसके कर्ता 
मादिका पतान हो, भौर दि० द्वे° दोनों सम्प्रदायोमें मान्य रहा हो, तथा जिसपर दोनो सम्प्रदायके आचार्योनि 
स्वतन्र चूणि ओर टीका-टिपण आदि छ्खि हों, उसकी प्रस्तावना लिखनेका कायं तो ओौर भौ अधिक गुरुतर 
एवं समय-साध्य होता ह । उसके लिए पर्याप्त समय ओर पर्याप्त एतिहासिक सामग्री अपेक्षित है। मेरे किए 
समय भौर साधन दोर्नोकी कमी रही है, इसलिए चाहते हृए भी मै उन सश्र बातोपर प्रकाश नहीं डाल सका 
है, जिनपर कि उसको आवश्यकता थौ । फिर मौ कु महत्वपूरण बातोकी मेने प्रस्तावनामे चर्चा की है ओर 
आशाकरता हं कि इस निषयक्े अधिकारी विद्वान्‌ अपेक्षित सभी मुख्य बातोपर अनुसन्धान करेगे ओर उसे 
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१० पञ्चसप्रह 


पाटकोके सामने रगे । खास तौरसे वे 'पञ्चसंग्रहकार कौन है, उनका समय क्या रहा,' इस महस्वपूर्णं 
प्रदनके समाधानके किए अपनी अनुसन्धान-परवृत्तिको भागे बटवे, ठेसा मेरा नम्न निवेदन है । प्रस्तावनाके 
लिए ग्न्थको गौर आगे रोकना मेने उचित नहीं समन्ञा भौर इसलिए जैसी भौ सम्भव हो सकी है, वैसी लिख- 
कर उसे पाठकोके सम्मुख उपस्थित करना ही उचित समस्ला है । 

प्रतियोकी प्राप्तिके लिए मै श्री रेकं पन्नाखार दि० जेन सरस्वती भवन ग्यावर, दि० जैन पंचायती 
मन्दिर, खजूर मस्जिद दिल्ली, दि जैनशास्त्र-भण्डार ईडर ओर श्रोमहावीर-शास्व-भण्डार जयपुरके संवा- 
कको भौर व्यवस्थापकोका आभारी हं, जिन्होने कि अपने-अपने भण्डारोसे अलस्य प्राचीन प्रतिर्ा प्रस्तुत 
संस्करणके किए भेजी है । १० परमानन्दजो शास्तरीने भी अपनी हुस्तलिखित मूल प्रति ओर प्राकृतवृत्ति 
मिलानके लिए दी, इसलिए मै उनका भी आाभारी हैँ 

ग्रन्थे अधिकार-विभाजनमे श्री पं० कंलाशचन्द्रज सिद्धान्त-शास्वरीने समय-समयपर समुचित परामर्शं 

दिया अर संस्छृत टीकाके भी साथमें प्रकाशनार्थं प्रेरणा दी, इसके लिए मेँ उनका भी आभारी हँ । ग्रन्थ 
गतत अनेक संदिश्य पाठके निर्णय करनेन तथा अनुवाद-सम्बन्धौ कितनी ही रुत्थियोकि सुलक्षानेमे श्री° १० 
फलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्प्रीका सदैवकी माति पर्णं साहाय्य प्राप्त हुभा है, इसकिए म उनका भी बहुत 
आभारी हँ । सिद्धान्त प्रन्थोकि गहरे अभ्यासौ श्री° ब्र० रतनचनद्रजी नेमिचन्द्रजी सहारनपुरसे भी समय- 
समयपर समुचित सूचनाए मिलती रही ह, ओर श्री° पं० महादेवजी चतुर्वेदी, व्याकरणाचार्य काश्ञीसे 
अनेक संदिग्ध पाटोके संशोधनमें भरपूर सहयोग मिला है; एतदर्थं मेँ उनका भी आभारी हँ । 

रन्थ-मद्रणके समय प्रूफ़-संशोघना्ं मुन्ञे भारतीय ज्ञानपीठ कारौमे तीन बार लम्बे समय तक ठहरना 
पड़ा । उस समय मेरी सुख-मुषिधा एवं मुद्रण आदिकी समुचित व्यवस्था करनेमे जञानपीटके व्यवस्थापक 
अौर उनके स्टाफके समस्त सदस्योका जो प्रेममय व्यवहार रहा है, उसके लिए मेँ किन शब्दोमे अपनी कृतज्ञता 
व्यक्त करूं । सन्मति-मूद्रणालयके कम्पोजीटर्सं मौर कर्मचारियों तकका मेरे साथ मधुर व्यव्हार रहाहं दुसके 
किए मै उन सबका आभारीदहं। 

श्रावक-िरोमणि श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा संस्थापित एवं सौ° श्रौ रमारानी द्वारा संचालित 
यह्‌ भारतीय ज्ञानपीठ अपने पवित्र सदुदे्योकी पूति उत्तरोत्तर भग्रेसर रहै, यही अन्तिम मङ्गल-कामना हे । 


भारतीय ज्ञानपीठ, काक्षो -दीगालाल शास्री 
२९-४-६० } सादूमल ( क्लास ) 


प्रस्तावना 
मूरग्न्थ प्रति-परिचय 

श्रा यह प्रति श्री एेलक पश्नालार दि० जैन सरस्वती भवन व्यावरकी है । प्राङत पञ्चसंग्रहकी जितनो 
भी प्रतिय हमे मिरु सकी, उनमें यह सबसे प्राचीन है भौर अत्यन्त शुद्धमीहै। हमने इसीको आधार 
बनाकर पञ्चसंग्रहकी प्रतिलिपि की, गतः यह्‌ हमारे छिए आदर-प्रति रही है 1 

इस आदर्ञ-प्रतिका आकार १३५८५ शच ह । पत्र-संख्या ७५ है । पत्रक प्रत्येक पृष्टपर प॑क्ति-संख्या 
१० है ओर प्रत्येक पक्तिमें अक्षरसंख्या लगभग ५० के ह । इस प्रकार पञ्चसंग्रहको समस्त गाथाओं, भंक- 
संदुष्टियो मौर गदयांशोका श्छोक-प्रमाण रगमग ढाई हजार ह । 

परतिक्ते प्रथम पत्रक ऊपरी पृष्ठपर “पंचसंग्रह प्रय, दिगम्बर जैन मन्दिर भजग, राज सवाई जेपुर' 
लिखा ह । प्रतिके अन्तमें लेवक-प्रशस्ति इस प्रकार पाई जाती है-- 

““संबत्‌ १५३७ वषं आषाढ़ सुदि ५ श्रीमूलसंषे नं्याम्नाये बलात्तारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दतुन्दा- 
चार्यान्वये भटरारकध्रौपद्मनन्दिदेवास्तत्पटटरे भटारकश्नीशु भचन्द्रदेवास्ततपटरे भटा रकश्रीजिनचन्दरदेवास्तच्छिष्यमुनिश्री- 
भुवनकीत्तिस्तदाम्नाये खंडेलवालान्वये राउकागोत्रे साधु येल्हा तद्भार्या येल्हसिरी, तत्त्रास््रयो धीरा दान- 
पूृजातत्पराः साधु नपा, द्वितीय माणा, तृतीय पेता । नापा-भार्या गोगल, तत्पुर दासा । एतेषां मध्ये साधु 
नापाख्येन इदं ग्रन्धं छिखाप्य बाई गूजरिजोगु दत्तं विद्वद्भिः पठ्यमानं चिरं नंदतु ॥०॥।श्री॥'' 

उक्त प्रशस्तिसे सिद्ध ह किं यह प्रति ४८० वषं प्राचीन ह । इसे खंडेल्वाल-वंशोय एवं रावका- 
गोत्रीय नापासाहूने लिखवाकर किसी ब्रह्मचारिणी बाई गूजरिजोगुके पठनाथं प्रदान किया ह । नापासाहूने 
भपने जन्मसे क्रिस नगर या प्रामको पवित्र किया, इस बात्तका पता उक्त प्रशसितिसे नहीं लगता है । 
संभवहं कि प्रशस्तिमे दी गई भदरारक-परम्पराकौ विशेष छान-बीन करनेपर नापासाहुकी जन्मभूमि भादिका 
कुं पता ल्ग जावे । 

ब यह्‌ प्रति भो श्री एेलकर पन्नालाल दि० जन सरस्वती भवनकौ है । उपलन्ध प्रतियोमें प्राचीनताकी 
दष्टसि इसका दूसरा स्थान ह भौर यह भी पूर्व प्रतिके समान शुद्ध है । हाँ, प्राकृत माषा-सम्बन्वी अनेक पाट- 
भेद द्रसमे पाये जते हँ, जिन्हे हमने यथास्यान टिप्पणमें ब संकेतके साथ दिया ह । दोनों प्रतियोमे एक मौलिक 
अन्तर है । शसतक-प्रकरणकी गाथां नं० ६ आदरशप्रतिमे नहीं है, जबकि वह श्स प्रतिमे तथा सके अतिरिक्त 
उपलब्ध अन्य अनेकं प्रतियोमे पाई जाती है । 

इस प्रतिका आकार लेना हम भूर गये । पत्र-संख्या १०६ हं । पत्रके प्रत्येक पृष्टपर पंक्ति-संस्या १० 
है ओर प्रत्येक प॑क्तिमं अक्षरसंख्या ३४.३५ के रगभग हँ । इस प्रतिमे प्रन्ध-समाप्तिकौ सूचना करते हए 
निम्न गद्य-सन्दरभे भी पाया जाता है-- 

““इति पंचसंग्रहः समाप्तः ॥ घी ॥ * ॥। वासपुधत्तं व्रयाणामुपरि नवानां मध्यं ४-५-६-७-८-९॥ 
शनौ क्वचित्समाप्तौ चेति दृश्यते ।॥७।८॥। अंतःकोडाकोडिसंज्ञा सागरोपमैककोट्युपरि कोटीकोटीमध्यं । अन्तः- 
कोडाकोडिसंज्ञा गोमटसारटीकायां समयूणकोडाकोडिप्यहुदि समयाहियकोडि त्ति 1" 

दस ग्य-सन्दभमे किसी पाठकने तीन बा्तोकी जानकारी दी है--पहली बातमें वर्षपृथक्त्वका प्रमाण 
बतखाया ह किं तीन वषंसे ऊपर मौर नौ वर्षसे नचेके मध्यवती कालको वर्षपृथक्त्व कहते है । दूसरी बात 
"इति" शान्दके सम्बन्धे बतलार्ई है किं इति शल्दका प्रयोग कीं समाप्तिके अथमे भी देखा जाता ह । तीसरी 
बात जो वतलाई गई है, वह एक संद्धान्तिकं मत-भेदको व्यक्त करती ह । एक मतके अनुसार एक सागरोपम 
कोटि वर्षसे उपर भौर एक सागरोपम कोटाकोटि वर्षमे नौचेके कालको “अन्तःकोडाकोडो' कहते हैं । किन्तु 
गोम्मटसारकी टीकामे एक समयाधिक कोरिवर्षसे लेकर एक समय-कम कोटाकोटिव्षं तकके कालको अन्तः- 
कोडाकोडो कहा गया ह । 


१२ । पड्संब्रह 

इ सके पश्चात्‌ ठेखकने अपनी प्रशस्ति इस प्रकार दी है- 

“श्री ॥। संवत्‌ १५४८ वर्षे आसो सुदि ३ शनौ सागवाडाशुभस्थाने श्रौ आदिनाय चैत्यालये श्री भूलसंधे 
सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० श्रौ विजयकीत्ति तच्छिष्य भआ० श्री अभयवन्द्रदेवाः 
तच्छिष्य मु० महीभूषणेन कमंक्षयार्थ स्वयमेव लिखितं ।छ। शुम भवतु ।। वि 

श्रो पप्र ॥श्री प्री श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 

दस प्रशस्तिमें रेखकने प्रायः सभी आवदयक वातोकौ जानकारी देदी ह । तदनुसार यह प्रति आजसे 
४६९ वर्षं पूर्वकी लिखी हुई है । इसके ठेखक मुनि महीमूपणने सागवाडाके श्री आदिनाथ चैत्यालयमें बैठकर 
कर्म -क्षयके लिए स्वयं ही अपने हाथसे इसे लिखा है । इस दृष्टिसि इस प्रतिका महत्व बहत अधिकरहै कि वह 
एक मुनिके हाथसे लिली हुई है भौर उस समय---जब कि जीवराज पाषडीलारु जैसे सम्पन्न गृहस्थ सहस्रो जैन 
मूत्तियोके निर्माण भौर प्रतिष्ठापनमे र्ग रहे थे, तब एक साधु कर्म-सिद्धान्तके एक प्राचीन ग्रन्थको लिखकर 
कर्म -क्षयके छिए अपनी आत्म-साधनामें संलग्न थे । आज भी यह्‌ अनुकरणीय है । 

उक्त प्रशस्तिके पश्चात्‌ भिन्न वर्णक स्याही ओर बारीक कलमसे चिखा है-- 

“मुनिश्रौरविभूषणस्तच्छिष्य ब्रह्मगणजीष्णोरिदं पुस्तक ॥। क 

तत्पश्चात्‌ भिन्न करमसे (्र० वछराज' लिखा है । तदनन्तर इसके नोचे अन्य स्याही ओर अन्य 
कलमसे लिखा है-- 

“इदं पुराणं आचार्य श्री रामकौत्तिको छं 

ऊपरके इन उत्टेखोसे पता चरता ह कि मुनि महीभूपणके पश्चात्‌ उक्त परति मुनि श्रौ ्विभूषणके 
लिष्य ब्रह्मगण जिष्णुके पास रही है । तदनन्तर ब्र° वच्छराजजीके अधिकारे रही है, जो कि अपना नाम 
तकं भी शुद्ध नहीं लिख सकते ये । उनके पड्चात्‌ यह प्रति श्रौ रामकीक्षिः के पाम रटीह 1 उनके ज्ञान मौर 
भावनाका अनुमान इस जरा-सौ पंक्तिसे ही होजाताह किवे प॑चसंग्रह जैसे कर्म-मिद्धान्तके ग्रन्थक एक 
पुराण ही समन्ते है ओर इसपर अपना अधिकार बतलानेके किए स्वयं ही अषने आपको "आचार्यश्री" 
बताते हुए ““रामकीत्तिको छै" लिव रहै हँ । ये भचार्यं नहीं, किन्तु कोई रसे भरारक प्रतीत होते ह, जिह 
उक्त पंके प्रारम्भिक इदं" पदका "अस्ति" क्रियाके साय सम्बन्ध जोडने ओर पद-विभवितिको शुद्ध लिखने- 
काभी संस्कत ज्ञान नहींथा। 

उपरि.निदिष्ट दोनों प्रतियोके अतिरिक्त हमे जयपुर-शास्त्र भण्डारकी दरसरी दो ओरं प्रतियायी 
श्री कस्तू रचन्द्रजी काशीवालकी कृपासे प्राप्त हुई, जो कि एेलक सरस्वती भवनकी प्रतियोगः बादकी लिखी हू 
है । इनमें प्रायः वे ही पाट उपलब्ध हए, जो कि ऊपरकी दोनों प्रतियोमें पाये जाते हँ । किन्तु अपेक्षाकृत 
ये दोनों प्रतिर्या कुछ स्रलोषर अशुद्ध लिखी दृष्टिगोचर हृ, भतएव उनके साथ प्रेस-कापौका मिखान करनेपर 
भौ उनके पाठ-मेद देना हमने आवश्यक नहीं समन्ना ओर्‌ इसीलिए उन प्रतियोका कोई परिचय भी नहीं 
दियाजारहाहै)। 


संस्टृत टीका प्रतिका परिचय 


द यहः प्रति श्रीदि० जैन पंचायती मन्दिर खजूर मस्जिद दिल्ीके प्राचीन शस्त्र-भण्डारकीः ह । यद्यपि 
यह्‌ प्रति अत्यन्त जीर्ण-क्षोणं ओर खण्डित है, तथापि उक्त शास्त्रमण्डारके संरक्षकोने उसका जीर्णेद्धार करके 
उसे पढने भौर प्रतिखिपि करनेके योग्य बना दिया है। वर्तमान प्रतिमे प्रारम्भके दो पत्र तथा १८१ ओर 
१९४ का पत्र तो बिलकुल ही नहीं है, १८२ वाँ पत्र माधा है भौर २४-२प्वां पत्र खण्डित एवं गकित है 
तथा वीचके कितने ही पत्रोमिं पानी लम जानेके कारण स्याही फक गई्‌ है। इस प्रतिक्रे अन्तमे पच्र-संख्या 
यद्यपि २०१ दीदरः तथापि उसकी प्रतिलिपि करते समय क्ञात हना कि प्रारम्भसे लेकर ५४ पत्रके 
उत्तरार्धकी १३बीं पवित तक तो पञ्चसंग्रहकी केवर मूल गाधा ही लिखी गई है, टीकका प्रारम्भतो दस 
पत्रके उत्तरा्धकी १३बीं पंक्तिके “खीयति ॥३२॥ च्छ्वासाः ४ प्रत्येकरारीरं'से होता ह । इस स्थलको देखते 


प्रस्तावना १ 


हुए यह स्पष्ट ज्ञात हो जाताहै किं दस प्रतिक केखकको भी प्रस्तुत टोका प्रारम्भसे नहीं प्राप्त हुई है, प्रत्युत 
मूख पञ्चसंग्रह भौर उसकी संस्कृत टीकाकी खण्डित रतिर्या ही प्राप्त हुई है गौर केखकरने उसकी पूर्वापर 
छान-बीन किये विना ही प्रतिलिपि करते हए एक ही सिरसिलेसे पत्रोपर भङ्क-संख्या डाल दीहे। 

पत्र ५५ जिस स्थलसे टोकाका श्रत्येकशरीर' अंश प्रारम्भ होता है, वहु यह सूचित करता है, कि 
हस प्रतिके ठेखकके सामने प्रस्तुत टीकाका प्रारम्भिक अंश नहीं रहा है । गहरी छान-बीनके बाद ज्ञात हुभा 
किं टीकाका जो अंश उपलन्ध हो रहा है, वह पञ्चसंग्रहके तीसरे कर्मस्तवको ४० वीं माथाके चतुर्थं चरणका 
टीकांश है । इस प्रकार यह्‌ निष्कर्षं निकला कि पञ्न्वसंग्रहके समग्र प्रथम, द्वितीय प्रकरणोकी, तथा तृतीय 
प्रकरणके प्रारम्भसे केकर ४० गाथाओोंकी टीका अनुपलब्ध है! फिर भी यह उचित समन्ञा गया कि 
जहासि भी टीका उपलब्ध है, वहसि ही मुद्रित कर देना चाहिए । अन्यथा कालान्तरमे यह्‌ अवशिष्ट अंश मी 
नष्ट हो जावेगा । 

उपलब्ध प्रतिका आकार ८२ >८४३ इञ्च ह । पत्र-संख्या २०१ है । प्रत्येक पत्रमे पंक्तिसं ° पत्र ५५ 
तक १६ भौर आगे १५ है । प्रत्येक पंक्ति अक्षरसंख्या ५०-५२ है। यदि प्रारम्भकी अप्राप्त टीकाके 
पर््रोकी संख्या ५४ ही मानी जायतो प्रस्तुत टीका १० हजार श्लोक प्रमाण सिद्ध होती है । इसमेसे यदि 
मूल ग्रन्की गाथाओंका लगभग दो हजार प्रमाण कम कर दिया जावे, तो टीका परिमाण आठ हजार श्लोक- 
प्रमाण ठहरता ह । प्रस्तुत प्रतिके अन्तमे निम्न पुष्पिका पाई जाती है-- 

“सं १७११ वषे शाके १५७६ प्रवर्तमाने आदिवन सुदि ९ सोमवासरे श्रीपटरूणानगरं चतुर्मासि कृता । 
श्रेयोऽथं कल्याणमस्तु 1" 

परतिकर दस लेखनकालसे ज्ञात होता द कि यह्‌ टीका-प्रति टीका-रचनाके ठीक ९१ वर्षके बादलिखी गह 

है । यद्यपि लेखक या लिखनेवालेक्रा इसमे कोई उर्लेख नहीं है तथापि "चतुर्मासि' कृता पदसे यह अवश्य 
ज्ञात होता है कि किसी अच्छे ज्ञानी साधु, भटरारक या ब्रह्मचारीनं पटना नगरमे किये हुए चौमसेमें हमे 
लिखा ह । इस प्रतिके अक्षर अत्यन्त सुन्दर हैँ मौर प्रायः समी सदृषटि ्योकी रेखाएं काल स्याहीसे खीचौ 
गरदं । 

दस टीका-प्रतिको देखते हए एेसा स्पष्ट ज्ञात होता है किं इस प्रतिक लिखे जानेके प्चात्‌ किसी 
विद्ानने उसे पढ़ा है जर संशोधन भी क्ियाहेजो कि हासियेपर भिन्न स्याही ओर भिन्न करुमसे अंक्रित है। 


प्रादृतवृत्ति-परिचय 


सं्कृत-टीकाकी प्र शस्तिके पश्चात्‌ परिदिष्ट खूपमे जो प्राकृत वृत्ति-सटित मूर पंचसंग्रह मुद्रित ( पर 
५४७६० ) किया गया है, उसकौ दो प्रतिर्यां हमं उपरन्य हुई--एक श्री कस्तूुरचन्द्रजी काश्चलीवालकी कृपासे 
जयपुर वास्त्र-मण्डारकी जौर दूसरौ पं० परमानन्दजी शास्त्रीकी कृपासे--जिसपर कि एेलक पन्नालाल दि° 
जैन सरस्वती भवन बम्बर्हकी मुहर लगी हुई है 1 इन दोनोमिं पहरी बहुत प्राचीन है ओर दूसरी एक दम 
अर्वाचीन । वस्तुतः इसे नवीन ही कहना चाहिए, क्योकि यह्‌ १५-२० वषं पूर्वकीरही लिखी हुई दहै ओर 
बहुत ही अशुद्ध! इस व्रतिके लेखकने जिस प्राचोन प्रति परसे उसको प्रतिलिपि की, वहु सम्भवत; 
प्रा्ोन छिपिको टोक पढ नहीं सका ओर इसीलिए उसकी प्रत्येक पक्ति अशुद्धियोसे मरी हुई है! 

जयपुर-शास्त्र-भण्डारकौ जो प्रति प्राप्त हई, उसके आधारपर ही प्राकृत-वृत्तिकी प्रेस कापौ की गर 
ह । प्रतिलिपि करते हुए हमे यह अनुभव हृभा कि जहाँ एक ओर वह्‌ प्रति उपरिनिदिष्ट समस्त प्रतियोमिं 
सर्वाधिक प्राचीन है, वहांपर उसकी लिखावट भी अति दरू है । इसके लिखनेमे--खासकर नहीं पठे जा 
सकनेवा सम्दिर्ध पाठोके शुद्ध रूपकी कल्पना करनेमे हे पर्याप्त परिश्रम करना पड़ा है, तथापि कितने ही 
स्थल संदि्ध ही रहं गये ओर उनके स्थानपरयातो | ] दस प्रकारके सड कोष्टकके भीतर कल्पित पाट 
लिखा गया, अथवा ( ? ) रसे गोल कोष्ठके भीतर प्ररनवाचक चिह्न देकर छोड देना पड़ा । इस प्रतिका 
आकार १२८४१ इंच है ओर पत्र संख्या ९८ ह । वेष्टन नं० १००४ हे । 


१४ पंथचसंभ्रह 


प्रतिके अन्तम जो छेखकः-प्रशस्ति पाई जती है, वह हस प्रकार है-- 

“संवत्‌ १५२६ वषे कातिक सुदि ५ श्रौमूलसंधे सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकरुन्दाचार्यान्वये 
म° श्रीपद्मनन्दिस्तत्पद्रे भ० श्रीशुभचनद्रदेवास्तत्पदरे भ० श्रौजिनचन्द्रदेव भ० श्रीपद्मनन्दिसिक्ष ( क्षिष्य ) 
मु° मदनकीत्तस्तच्छिष्य ब्र ° नरसिंघ तस्योपदेशात्‌ खण्डेलवालान्वये वाकुल्या वारगोत्रे सं पचाहण भार्या 
केल्‌ तयो त्र जेता भार्या जैतश्रौ तयोः पुत्र जिणदास सं ° पचादृणाख्येन ददं शास्त्रं लिखापितम्‌ 1" 


इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि इस प्रतिको त्र° नरसिहके उपदेशसे वण्डेलवार वंशीय ओर बाकलीवार- 
गोघ्रीम संघ या संघपति पचादृणने लिखवाया । 

प्राङृतवृत्तिके पश्चात्‌ (१० ६६३ ई० ) श्रीडङ्काङृत संस्कृत पञ्चसं्रह मुद्रित किया गया है । इसकी 
एक मात्र प्रति ईडरके शास्व-भण्डारसे प्राप्त हुई है जिसका वेष्टन नं० २१ है । इसका आकार १२८५ इञ्च 
है । पत्र-संख्या ९५ ह । प्रति-पृष्ठ पंक्ति-सस्या १० ओर प्रति-पंवित अक्षर-संख्या ३५-३६ है । प्रति साधारणतः 
शुद्ध है, किन्तु पडिमात्रा ओौर गुजराती टाइपकी अश्षर-बनावट होनेसे पठनेमें दु्मम ह । कागजर्बासिका ओर 
पतक्छा है । प्रतिक अन्तम लेखन-काल नहीं दिया है, तथापि वह्‌ लिखावट आदिकी दृष्टिसे, ३०० वके लगभग 
प्राचीन अवश्य है । 


पशचसंग्रह-परिचय 


समस्त जन वाट्‌मयमें पंचसंग्रहके नामसे उपलब्ध या उल्किखित ग्रन्योकी तालिका इस प्रकार है-- 

( १) दि० प्राकृतपन््संग्रह॒--उपलव्य सर्वं पञ्चसंग्रहोमं यह सबसे प्राचीन दि० परम्पराका ग्रन्थ 
है । मूल प्रकरणोके समान उनके संग्रह्‌ करनेवाले भौर उनपर भाप्य-गाथाएुं लिखनेवाले दस म्रन्थकारका नाम 
भौर समय अभी तक अज्ञात हँ । पर इतना तो निश्चय पूर्वककहाही जा सकता है कि स्वेताम्बराचार्थ 
श्री चन्द्रपिमहत्तरकै दारा रचे गये पंचसंग्रहसे यह्‌ प्राचीन ह । मूलप्रकरणोके साथ दसकौ गाथा-संख्या १३२४ 
है । ग्भाग क्गभग ५०० श्लोक प्रमाण है । यह प्रस्तुत ग्रन्थ पहली बार प्रकाशित हो रहा है । 

( २) इवे° प्राकृत पञ्चसंग्रहु--कर्मसि द्धान्तको जिन मान्यताओमें दिगम्बर-व्वेताम्बर आचार्योका 
मतभेद रहा हँ, उनमेसे श्वे परम्पराके अनुसार मन्तव्योको प्रकट करते हुए प्राचीन शतक आदि पाच 
्रन्थोका संक्षेप कर स्वतन्त्ररूपसे इस प्रन्थकी रचना कौ गई हं । इसमे रातक आदि मृलग्रन्थोकी गाथां नही हँ । 
समस्त मगाधा-संस्या १००५ हं । रचना कुछ क्लिष्ट होनेसे ग्रन्थकारने इस पर स्वोपत्न वृत्ति भी लिखी ह । 
जिसका प्रमाण आट हजार इलोक है । इसपर मलयगिरिकी संस्कृत टीका भीहै। यह्‌ प्रय उक्त दोनों 
टीकामोके साथ मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर डभोई ( गुजरात ) से सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हभ ह । शवे मान्यतासे 
इसका रचनाक्राख विक्रमकी सातवीं शताब्दी हे । 


(३) दि० संस्कृत पन्चसंग्रह ( प्रथम ) दि० प्रा पञ्वसंग्रहको आधार बनाकर उसे यथास्म्भव 
पल्लवित केरते हुए आ० अमितमतिने दसकी संस्कृत शलोकोमे रचना की ह । इसके परचिों प्रकर्णोकी इलोक- 
संरूया १४५६ हू । लगभग १००० शटोक-प्रमाण गद्य माग है । इसका रचना-काल वि० सं० १०७३ हे । 
यह मृख रूपमे सर्व-प्रथम माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला वम्बर्ईमे सन्‌ १९२७ मेँ प्रकाश्चित हुमा ओर पीठे पं० वंशी- 
धरजी शास्त्रीके अनुवादक साथ सोरापु रसे प्रकाशित हुमा हँ । 

(४) दि० सं० पश्वसंग्रहु ( द्वितीय )--दसको रचना भी दि० प्रा० पञ्चसंग्रहको आधार बनाकर 
कीरर्द ह । इसमें अमितमतिके सं° पञ्चसंग्रहकी अपेक्षा अनेक ॒विरेषताएं है जिनका दिग्दर्शन आगे कराया 
जायगा । दके रचयिता श्रीपाल्सुतश्रौ उड़ा ह, जो एक जैन गृहस्थ हैँ । इसकी समस्त श्लोक-संख्या 
१२४३ हं गौर गद्य-भाग लगभग ७२० लोक प्रमाण है । इसका रचनाकाल अनुमानतः विक्रमकौ ससरहवीं 
शताब्दी ह । इस्रकी एकमात्र प्रति ईंडरके भण्डारसे प्राप्त हई । यह पहली बार इसी प्रन्धके साथ परिशिष्ट 
रूपमे प्रकाशित हो रहा ह) 








प्रस्ताषना १५५ 


(५) दि० प्रा० पश्चलंग्रह टीका--दि° प्रकृत पञ्चसंग्रहपर यह एकमात्र संस्कृत टीका उपरुग्ध 
हई है, बह भौ अपृणं । इस प्रतिका विशेष परिचय प्रति-परिषयमें दिया जा चुका है । टीका बहुत सरल है; 
मूलके भावको उत्तम रीतिसे प्रकट करती है । टीकाकारने अर्थको स्पष्ट करनेके लिए मूल प्राकृत या संस्कृत 
पञ्चकंग्रहुमे दौ गई संदुष्टियोकै अतिरिक्त अनेकों ओौर भी संदृष्टा लिली है। इस टीकके रचयिता 
श्रौ सुमतिकीत्ति ह, जो सम्मवतः भद्रारक ये । इस टीकाकी सवना विण सं० १६२० के भादों सुदी १० 
कोहूर्ददहै) 

( ६ ) दि० प्राकृत पन्नसंग्रह॒ मूल श्रौर प्राकृत वृत्ति-प्रा० पन्चसंग्रहके मूख भाधार जो पाच मूल 
ग्रन्थ हँ, उनके ऊपर श्री पदूमनन्दिने प्राकृत वृत्तिकौ स्वना की हे, जिसकी शैली प्राचीन चूणियोके समान 
है । यह मूल ओर वृत्ति दोनों ही अपनी एक खास महत्ता रखती है, यह्‌ आगे बताया जायगा 1 दसके मूख 
प्रकरणोकी गाधा-संख्या ४१८ है भौर प्राकृतवृत्तिका परिमाण लगभग ४००० इलोक ह । ये दोनों ही 
प्रथम बार इसी ग्रन्थके साथ पररिरिष्टमे प्रकाशित हो रहै है । प्राकृतवृत्तिका रचनाकाल भी अभो तक 
अक्ञातहीहै। 

द नके अतिरिक्त ओर भी अनेक पंचसंग्रहोका उस्लेख मिलतां है । उनमेसे गोम्मटसार जोवकांड- 
कर्मकाण्डको भी पञ्चसंग्रह कहा जाता है; उनमें भी उक्त ग्रन्थोके समान बन्धक, बन्धव्य, भादि पाँचो विषयो- 
का प्रतिपादन क्रिया गया ह) दि० प्राङ़ृत पञ्चसंग्रहके संस्कत टीकाकार तो दसी कारण इतने अधिक 
भ्रमित हुए हैँ कि उन्हूनि प्रत्येक प्रकरणकी समाप्ति करते हुए “हति श्रौपञ्चसंग्रहापरनाम लघुगोम्मटसार 
टीकायां" लिखा है मौर टीकाके अन्तमें मी “इति श्री छघुगोम्मटसार टीका सम्राप्ता'” लिखा है। श्रीहरि 
दामोदर बैटंकरने अपने श्रौ जिनरत्न कोशमें "ञ्चसंग्रह दीपक" नामके एक ओर भी ग्रन्थका उल्लेख किया है। 
इसके रचयिता श्रौ इन्द्रवामदेव है । उन्होनि इसे गोम्मटसारका पद्यानुबाद बतलाया है मौर उसके पाचों 
प्रकरणोक दलोक-संख्या क्रमशः ८२५ + १४१ + १२५ + १८७ + २२० दी है, जिनका योग १४९८ होता । 
यह अभी तक मेरे देखनेमे नहीं आई, इसलिए इसके विषयमे इससे अधिक भौर कुछ नहीं कहा जा सकता ह 1 

उक्त जिनरत्नकोशमें हरिभद्रसुरि दारा बनाये गये एक ओर पञ्चसंग्रहका उल्लेख किया गया है । 
पर हरिमद्रसूरि-रचित ग्रन्थोकी जितनी भी सूचिं मेरे देखनेमे आई है, उनमेसे किसोमे भी मैने दस ग्रन्थका 
नाम नहीं देखा । इसके प्रकाशमें आनेपर ही उसके विषयमे कु विशेष जाना जा सकेगा । 

उपर्युक्त विवेचनसे इतना तो स्पष्ट है कि पञ्चसंग्रहुके आधारभूत बन्ध, बन्धक आदि पचोंद्रार 
जैन दर्शानक्रे लक्ष्यभूत मुख्य विषय है ओर इसीकिए दोनों सम्प्रदायके आविर्भाव होनेके पहलेसे ही जन आचार्यो 
ने उनपर प्रकरण-गरन्योकी रचना की ओर उनके आधारपर दोनों ही सम्परदायोके भाचायनि 'पञ्चसंग्रहु' यही 
नाम देकर उनपर्‌ तदावारसे स्वतन्त्र प्रन्थोको रचना की ओर अनेक टीका-टिप्पणियों ओर चणियोको 
लिता) ति 

जेन वाड्मयमें पञ्चसंग्रह॒ नामके अनेक ग्रन्थ उपलब्ध है, जिनमेसे कु प्राकृतमे ओर कृ 
संस्छृतमे रचे गये हं । इनमेसे कछ दिगम्बराचायक्रि दारा रचे गये है ओौर क श्वेताम्बराचायकिं द्वारा । 
यहां एक बात खास तौरसे जातव्य है ओर वह॒ यह कि हन दोनों सम््रदायोके द्वारां रचे गे या संकलन 
किये गये प॑चसंग्रहोमे जिनर्पाच ्र॑थोया प्रकर्णोका संग्रह्‌ है, उनमेसे एकाधको छोडकर प्रायः सभौ ग्रन्थों 
या मूल प्रकरणकर रचयिताओंके नामादि अभी तक्र भी अज्ञात हँ ओर हसीसे उन मूर ग्रन्थोकी प्राचीनता 
प्रमाणित होती है । मूलग्रन्योके ध्ययन करनेपर एेसा ज्ञात होता है कि उनकी रचना उस समय हु है, 
जचकिं जेन-परम्परा अक्षुण्ण थी ओर्‌ उसमे दिगम्बर-स्वेताम्बर जैसे मेद उत्पन्न नहीं हए ये । कालान्तरमें 
जन इन दोनो भेदोने जैन-परम्परामे अपना स्थान दुद कर छया, तब पृव-परम्परासे चले आये श्रेतको 
उन्होने अपनी-अपनी भान्यताओंके अनुरूप निबद्ध करना प्रारम्भ किया । संस्छृत-प्रन्थोमे जैसे तत््ार्सूष 
अपनी-अपनी मान्यता-गस पाठ-मेदोके साथ दोनों सम्प्रदायोमे सम्मानित है मौर दोनों ही सम्प्रदायोके भाचार्योने 
उश्षपर टीका-टिप्पण भौर भाष्यादि लिखि है, ठीक उसी प्रकार प्राकृत ग्रन्थोमे हमे एकमात्र पंचसंग्रहुही 


१ पञ्चसं प्रह. 


ठेसा म्रन्थ अभो तक उपलन्ध हुमा है, जिसके मूल-प्रकरण दोनो सम्प्रदायो थोडसे पाठ-मेदोके साथ 
समानरूपसे सम्मान्य है गौर दोनों ही सम्प्रदायके आचार्योने उसपर प्राकृत भाषामं भष्य-गायाए ओर 
चूणियां, तथा संस्छत भाषामें टीका ओर वृत्ति आदि रची है । 


दोनों सम्प्रदायोकि इन पञ्चस ग्रहोमिं निबद्ध, संकलित या संगृहीत वे पाचि प्रन्थया प्रकरण कौनसे है, 
पाठकोको यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, अतः सर्वप्रथम उन प्रकरणोका परिचय दिया जाताहै। दिर 
पञ्चसंग्रहके पाचों प्रकरणोके नाम दो प्रकारसे मिलते ह, जो इस प्रकार है- 


प्रथम प्रकार द्वितीय प्रकार 

१ जीवसमास १ बन्धक 

२ प्रकृतिसमुत्कीर्तन २ बघ्यमान 

द बन्धस्तव ३ बन्यस्वामित्व 
४ शतक ४ बन्ध-कारण 
५ सप्ततिका ५ बन्ध-मेद 


द्वे० पञ्वसंग्रहके पाँच प्रकरणोकि नाम दो प्रकारसे मिलते दै, जोकि इसप्रकार है- 


प्रथम प्रकार दितीय प्रकार 
१ सत्कर्मप्राभृत १ बन्धक 

२ कर्मप्रकृति २ बन्धग्य 

३ कषायप्राभृत ३ बन्ध-दहेतु 
४ शतक ४ बन्ध-विधि 
५ सप्ततिका ५ बन्ध-लक्षण 


दि० परम्पराके पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकारवासे पाचों प्रकरण संग्रहकारके बहुत पहलेसे स्वतन्त्र ग्रन्धके 
रूपमे चले आ रहै ये । संग्रहकारने देखा किं उनकी रचना संक्षिप्त या सूत्रात्मक हे, ता उन पृव-परम्परागत 
ग्रन्थोके नामोकौ ओर उनकी गाथाओंको ज्यो-का-त्यों सुरश्ित रखकर ओर उन गायार्जको मृलगाथाका रूप 
देकर उनपर भाष्य-गायार्भोकी रचना की । दूसरे प्रकारके नाम मिलते हैँ अमितगतिके पञ्चसंग्रहमे, जिन्हेनि 
पर्वोक्ति प्राचीन प्रक्रत पञ्चसंग्रहका संस्कृत भाषा कर पल्लवित पद्यानुवाद किया ह । परन्तु उन्ानं होनेभी 
प्रत्येकं प्रकरणके अन्तम नामवेही प्राचीन दिये हैँ । द्वितीय प्रकारके नामोकातो उस्छेख उन्होने प्रन्यके 
प्रारम्भमे किया ह । परन्तु अर्थकी दृष्टे द्वितीय प्रकारके नामोकी संगति प्रथम प्रकारके नामोकि माथ वेट 
जाती है । यधा-- 

१ बन्धक्र नाम कर्मके बधिनेवालेका है, जीवसमाममें कम-बंध करनेवाठे जीवोका ही चौदह मार्गणा 
ओौर गुणस्थानेकि हारा वर्णने किया गयां 

२. बध्यमान नाम बंधनेवाटे कर्मोका ह; प्रकृतिसमुत्कीत्तन नामक द्वितीय अधिकारमें उन्हीं कर्मोको 
मूलग्रकृतियों गौर उत्तर प्रकृतियोका वणन क्रिया गया हं । 

३. बन्ध-स्वामित्व ओर बन्धस्तव एकार्थक दीदें) 

४, शतक यह्‌ नाम वस्तुतः गुण-कृत नहीं, अपितु संसृत है अर्थात्‌ इस प्रकरणकी मूल प्राचीन- 
गाथं १०० हो है, इसलिए इसे गतक कहते है ओर इसमं कर्मबन्धके कारण आदिकादही वणन ह, अत 
ये दोनों नाम भी परस्परम संगत बेट जाते हं । 

५. सप्ततिका यह नाम भी संख्यात है, क्योकि हस प्रकरणकौ मृल-गाथाएं भौ ७० हीह भीर 
उनमें कर्मबन्धके योग, उपयोग, केश्या आदिकी अपेक्षा मेदो या भंगोका वर्णन किया सया है} 

इस प्रकारसे दि° परम्पराके पञ्चमंग्रहोमे पाये जानेवले दोनों प्रकारके नामोर्मे कोई मौलिक अन्तर 
यामेद नहींहै। 


प्रस्तावना १७ 


किन्तु श्वे पञ्चरसंग्रहकी स्थिति कुछ भिन्न ह । उसके रचयिताने स्वयं ही दोनों प्रकारके नाम दिये 
ह । जिनमें प्रथम प्रकारके नामोंका उल्लेख करते हए कहा है कि यतः दस ग्न्थमे शतक आदि पाच ग्रन्थ यथा- 
स्थान संक्षिप्त करके संग्रह्‌ किये गये है, अतः ६ ख भ्रम्थका नाम पञ्चसंग्रह है । अथवा इसमें बन्धक बादि 
पचि अधिकार वर्णन क्रिये गये है, इसछ्िए भी इसका पंचसंग्रह॒ यह नाम यथार्थं या सार्थक है'। 


प्राकृत ओर संस्छृत पश्चसंग्रहकी तुरना 


आ० भभितगतिने अपने संस्कृत पञ्चसंग्रहकी रचना यद्यपि प्राकृत पञ्चसंग्रहके आधारपरहीकीहै, 
तथापि उनकी रचनाम अनेक विशेषताएं या विभिन्न ताए ह, जिनका विदलेषण हम निम्नप्रकारमे कर सकते र-- 
( १) मौलिक मत-मेद या विशेष मान्यत्ता्ओका निरूपण 
) पल्लवित वशिष्ट 
) व्युत््रम या भागे-पीषे वर्णन 
) स्खलन या विषयका छोड देना 
) 


५ 


रीली-भेद 
कुछ वििष्ट ग्रन्थ या प्रन्थकारोके उद्ध रण-उत्ेख आदि 


१, मौखिक मत-मेद्‌ या विशेष मान्यताओंका निरूपण 


१. प्रा० पञ्चवसंगरहके प्रथम प्रकरणम वेदमागणाके भोतर द्रव्य भौर भाववेदकी जीवोके सदृशषता ओौर 
विसदृशता वर्णन करनेवाली दो गाथाएं इस प्रकार ह-- 


तिभ्वेद्‌ एव सष्वे वि जीवा दिहा हु दग्वभावादो | 
ते चेव हु विवरीया संमवंति जहाकमं स्वे ॥१०२॥ 
दष्थी पुरिस गडंल्य वेया खलु दुव्व-मावदो होति । 
ते चेव य विवरीया हवति स्वे जहाकमसो ॥१०५॥ 


दोनो गायाएु अर्थकी दृष्टस प्रायः समान ह, इसकिए अमितगततिने दूसरी गाथाके आधारपर केवल 
एक दोक रचा है -- 





२ 
२ 
५ 


( 
( 
(४ 
( 
{६ 





। खी पुश्षपुसका जीवाः सदशः द्रभ्य-भावतः । 
| जायन्ते विसदश्ाश्च कमेपाकनियन्त्रिताः ॥१३२॥ 


उपरकौ दोनों माथाओंका भौर इस श्टोकका अर्थ एक ही है किं जीव कर्मोदयसे द्रव्य ओर भाववेद- 
की अर्क्ना स्त्री, पुरुष मौर नपुंसकरूपमें कमो सदृश भी होते हँ ओौर कभी विसदृश भी होते हँ । किन्तु सं० 
पञ्चसंग्रहकारके सम्मुख संभवतः अन्य मान्यता भी उपस्थित थी ओर इसलिए प्रा° पञ्चसंग्रहमे उसके नहीं 
होते हए भी उन्होने उसे यहाँ स्थान दिया, जोकि इस प्रकार ह - 
। नान्तमौहू्तिका वेदस्ततः सन्ति कषायवत्‌ । 
भाजन्मदस्ुतस्तेषामुदयो दश्यते यतः ॥१६१॥ 


कषायोके उदयके समान वेदोका उदय अन्तर्मुहरत्तमात्र कालावस्थायी नहीं है; क्योकि जन्मसे केकर 
मरण-पर्थन्त एकं जीरके एक ही वेदका उदय देखा जाता है । 


५, 


१. क्षयगाह पच गंथा जारि जेण एष्य सखिता ¦ 
दाराणि पंच अहवा तेण जहत्थामिष्टाणमिणं ॥ 
( शवे पंचसं० द्वा० १ गा० २) 





य पञ्चसद्मह 


२. पञ्नवसंग्रहके प्रथम प्र करणम गुणस्थानोकी प्र ङपणाके पश्चात्‌ जीवसमासोका निरूपण करते हृए 
अभितगति कहते है-- 
चतुर्दशसु पञ्चाः पर्या्स्तत्र वतते 1 
एतस्छु स्त्रमतेना्चे गुणस्थानह्येऽपरे ॥६६॥ 
पूणः पञ्चेन्दियः संज्ञो चतुवंशसु वतते । 
सिद्धान्तमततो मिभ्याद्टौ स्थे गुणे परे ॥३७॥ 
अर्थात्‌ इस शास्त्रके मतसे आदिके दो गुणस्थानोमें सभी जीवसमास होते हँ । किन्तु सिद्धान्तके मतसे 
केवल मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही सवजीवसमास होते हँ । 


३. दुसरे प्रछृतिसमुत्कीर्तन नामके प्रकरणम प्रा पञ्चसंग्रहकारने बन्धयोगय प्रकृतियोकौ संख्या 
१२० ओर उदय-योग्य प्रकृति्योकी संख्या १२२ बतलाई है ओौर यहं मान्यता दिऽ ओर इवे० सभी कर्म 
विषयक ग्रन्थोके अनुरूप ही है । पर इसत स्थरपर सं ° पञ्चसंग्रहकार उक्त ॒मान्यतानुसार बन्ध ओौर उदयके 
योग्य प्रकृति्योकी संखूया बतलानेके अनन्तर किते है-- 
मतेनापरसूरीणां सर्वाः प्रङकृतयोऽङ्गिनाम्‌ । 
बन्धोदयौ भ्रपद्न्ते स्वहेतं प्राण्य सवदा ॥ 
कुछ आ वार्योकरे मतसे सभी अर्थात्‌ १४८ प्रकृतियां ही अपने-अपने निमित्तको पाकर बन् ओर उदयको 
प्राप्त होती हं । 
४. सं० पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणमें स्थितिवन्धका वर्णन करते हए रलोकाङ्ु २०८ के नीचे एक 
ग्य-भाग इस प्रकारका मुद्रित है-- 
“"यञ्चसंग्रहामिप्राचेणेदं; सिद्धान्ताभिप्रायेण पुनरायुषोऽप्यावाधो नास्ति; स्थितिः कमनिपेचनम्‌ “ । 
प्रयत्न करनेपर भी मै इस पंक्तिके दारा सूचित किये गये पंचसंग्रह ओर सिद्धान्तके अभिप्राय-मेदको 
नहीं समन्न सका । यहा प्रकरण यह ह कि आयुकर्मनेः सिवाय शेष सात कर्मोका जो स्थितिबन्ध हुमा है, 
उस्ेसे उनका आबाधा कार घटाकर जो स्थितिबन्ध शेष रहता है, उतना उनका कमं-निपेककाल 
होता ह । किन्तु आयुकर्मका जितना स्थित्तिबन्ध होता है, उतना ही करम॑-निपेककाल होता । (देवो 
प्रा पचसंग्रहु प्रकरण चौयेको गा० ३९५ )। इसरो गाथाके आघारपर जो श्लोक दस स्थरपर अमित- 
गतिने दिया है, वह भौ गाथाके छायानुवाद रूप ही है । बह गाथा ओर दलोक इस प्रकार हँ-- 
गाधा--भावाधृणदिदी कम्मणिसेओ दोह सत्तकम्माणं । 
ट्वरिमेव णया स्वा कम्मणिसेभो य नाउस्स ॥३६५॥ 
श्छोक--भावाधो नारित सष्ठानां स्थितिः कमेनिषेचनम्‌ । 
कमंणामायुपो वाचि स्थितिरेव निजा पुनः ॥२०८॥ 
गाथाके अनुसार ही श्छोकका अर्थ भी है, फिर यह विचारणीय बात ह कि इमी शटोकके नीचे मत- 
मेदकी सूचक उपर्युक्त पंक्ति दी हुई है । माणिकचन्द-ग्रन्थमालसे प्रकादित पञ्चसंग्रहमें जो उक्त श्लोक मूद्रित 
है उसपर गौर करनसे पाठककी दृष्टि उसके प्रथम चरण भौर उसपर दी गई टिप्पणीकौ भर जानेपर्‌ इम 
समस्याका समाधान सहज्मे हो जाता ह । प्रथम चरण इस प्रकार मुद्रित है-- 
""भाबाधो नास्ति सप्तानां" 
ज्ञात होता है कि इसके सम्पादकको आदद प्रतिमे भी एसा ही पाठ उपलब्ध हमा भौर हसीकलिए 
इसके नीचेकी पंक्तिको प्रमाण मानकर उन्होने भी एक टिप्पणी इसपरदे दी, जो इस प्रकार है- 
"'अपरसिद्धान्तामिप्रायेण सक्तकमंणामाबाथो नास्ति । तहिं किमस्ति † कमंनिपेखनम्‌ । > > > 
पञ्चसंरहाभिप्रायेण सक्ठानां कर्मगामावाधाऽस्ति, लायुष्कमंणोऽपि शातम्यम्‌ ` 





अस्तावना १६ 


इस टिप्पणीके देनेमे सम्पादक्र-महोदयको उक्त इलोकके नीते दी गई उक्त पंक्ति ही प्रेरक हुई है भौर 
उस पंक्तिको उन्होने सं पञ्चसंग्रहके रचयिता आ० अमितगतिकी ही चिखी समक्षली है । पर वास्तविक 
स्थिति सके प्रतिकूल है । यथार्थे यह पंक्ति किती पुराने पाठकने उक्त भशुद्ध पाठको शुद्ध मान करके भौर 
उस पाटपर चिह्न लगाकर टिप्पणीके तौरपर प्रतिक हासियेपर लिखो होगी । कालान्तरमे उस प्रतिकी प्रति- 
क्िपि करनेवाे ठेखकने उसे मूलका अंश ॒समक्षकर उसे उक्त र्रोकके पञ्चात्‌ ही लि दिया । इस प्रकार 
मूखपाठ "आबाधो नास्ति" दस्र पदकी ( भाबाधा + ऊना + मस्ति ) सन्धिक्रो नहीं समन्न सकनेके कारण जैसी 
मूल पुराने षपाठ्क्सेहो गर्हथी, ठीक वसी हौ भूर अलयुद्ध पाठ भौर उक्त पंवितके सामने होनेपर इसके 
सम्पादक्से भी हो गई ह मौर उसीके फलस्वरूप उन्होने भौ उक्त श्रमोत्पादक रिप्यणी दे दौ है । 


इस सारे कथनका निष्कर्षं यह ह क्रि इस स्थलपर उक्त पिति नतो सं० पञ्चसंग्रहका अंग है 
भौरन उसे वर्हापर होना चाहिए । फिर उसके आधारपर दी गर दिष्यणीकौ व्यर्थता तो स्वतः सिद्ध हो 
जाती ह । पञ्चसंग्रहादि कर्मग्रन्थ ओर सिद्धान्तग्रन्थ सभी उक्त विषयमे एक मत हैं । 


२. पर्छवित वैशिष्य 


परा° पड्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणम ज्ञान मार्गणाके भीतर भवधिज्ञानका वर्णन केवल दो गाथाम 
करिया गया ह 1 पर अमितगतिने उसे पर्याप्त पल्लवित क्रिया है ओर षट्‌ खण्डागम तथा घवा टीकाके 
आधारसे चार श्लोकोकि दारा कितनी ही नवीन बातोकी सूचना की है । जैसे--तीर्णङ्कुर, देव ओौर नारकियोके 
अवधिज्ञान सर्वाङ्गे उत्पन्न होता है, किन्तु शेष जीवोके यदि वे मिथ्यादृष्टि है तो नाभिके नीचे सरट, मकंट, 
काक, खर आदि अशुभ चिह्लसि प्रकट होताहै ओर यदि वे सम्यग्दृष्टि है, जो नाभिके उपर शंख, पद्म, 
शरौवत्स आदि गुभ चिह्भोसे उत्पन्न होता है । ( देखो सं० पञ्चसंग्रह, प्रथम प्रकरण, श्लोक २२३-२२५ ) 

इसी प्रकारका पल्कवित वैशिष्ट्य संस्कृत पञ्चसंग्रहुमे अनेक स्थलोपर दृष्टिगोचर होता है, जिसकी 
तालिका इम प्रकार है-- 

प्रथम जोवसमास प्रकरणमें अनन्तके नौ मेद ( श्लोक ६-७ ), ग्यारह प्रतिमां ( श्लो° २९- 
३२ ), वर्ग, वर्गणा ओौर स्पर्धक ( इ्लो° ४५-४६ ), गुणस्थानोमे ओदार्यकादि भाव ( श्टो° ५२-५८ ), 
गुणस्थानोमे जीवोको संख्या आदि ( दलो ५९-९१ ), चतुर्गतिनिगोद ( श्लो° १११), स्थावरकाथिक 
जी्वोके भाकार ( इलो० १५४ ) त्रसनारीके बाहिर त्रसोकी उपस्थिति (श्कोऽ ११६ ) तंजस्कायिक ओौर 
वायुकायिक आदि जौवोकी विक्रिया आदि ( दलो० १८१-१८५ ), द्रन्य-भाववैदकी अपेक्षा नौ भेद ( श्लो 
१९३-१९४ ), तीनो वेदवालोकें चिह्वु-विशेष ( हल्ो° १९५-१९८ ), मति, श्रुत अवधिज्ञानके भेद-प्रमेद 
( इो० २१४-२२६ }, कषाय, नोकषाय भौर क्षायोपशमिकचारित्र ( दलो० २३४-२३७ ), द्रव्य-भाव- 
रेस्माओंका वर्णन ( इलो० २५४-२६३ ); पञ्च लब्धियोका विस्तृत रवदूप ( इो° २८६ से २८९ तक 
तथा दूनके मध्यवर्ती विस्तृत गद्यभाग ) ओर तीन सौ तिरेसठ पाखण्डवादियोका विस्तेत विवेचन ( श्छो° 
३०९-३१६ तथा इनके वीचका गद्य भाग ) किया गया है | 

प्रा° पंचसंग्रहमे चारों संजञाभोका केवल स्वरूप ही कहा गया है । किन्तु अमितगतिने प्रकरणोपयोगी 
होनेसे स्वरूपकं साथ ही यह्‌ भी बताया है कि किस गुणस्थान तक कौोन-सी संज्ञाहोतीहै। (देखो संर 
पञ्चसंग्रह प्रक० १, इलो ० ३४५-३४७ ) 

प्रा० पञ्चसंग्रहके दूसरे प्रकरणमें उद्रेलना-प्रकृतियोकी केवल संख्या ही गिनाई गई है । किन्तु संर 
पञ्चसंग्रहकारने साथमे उदरेलनाका लक्षण भौ दे दिया है, जो कि प्रकरणको देखते हृए बहुत उपयोगी है। 

प्रा° पञ्चसंग्रहके तीसरे प्रकरणमें चूलिकाधिकारके भीतर नौ प्ररनोका उत्तर प्रकृतियोके नाममात्र 


गिनाकर दिया गया है । किन्तु सं° पञ्चसंग्रहकारने इस स्थरपर गद्य ओौर पद्य भागके द्वारा प्रत्येक प्रनकाः 
सहेतुकं विस्तृत वर्णन किया ह, जो कि भभ्यासी ग्यक्तिके किए अत्युपयोगी है । 


4. 


२० पश्चसद्ह 


सं° पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणम भमितगतिने जिन विशिष्ट विषयोकी चर्चा कौ है उनका संस्कृत- 
टीकाकारने यथास्थान निर्देश कर उन इछोकोको भौ अधिकांश उद्धृत कर दिया ह । इसके लिए देखिए-- 
गा० १०२,१०३-१०४५१४०,१७८-१७९,२१५,२२९,२८८,३०४,३६३-३ ९४, २९५,४६६,४८९,४९५, 
५०२,५१४-५१५ ओर ५१६-५१९की संस्कृतरीका भौर हिन्दौ अनुबाद । 

हसी चौथे प्रकरणमें स्थितिबन्धका उपसंहार करते हुए भायुरबन्ध-सम्बन्धी अन्य कितनी ही बातोका 
वर्णन सं ° पञ्चसंग्रहकारने किया ह । ( इसके किए देखिए शसो २५८-२६० ) 

प्रा पञ्चसंग्रहकी गा० ४६६ में दोष प्रकृतियोकै उत्कृष्ट अनुभागवन्धके स्वामियोका वर्णन किया 
गया ह । गाथा-पठित "रोष" पदे कितनी भौर कौन-सी प्रकृतियां प्रकृतमें म्राह्य है, इसका भी उहापोह 
अमितगतिने श्लो° २९५० से २९२ तकक्रिया है, जिसकी चर्चा उक्त गाथाके विरोषार्थमे इन रश्लोकोके 
उद्धरणके साथकरदीगईहै। 

प्रा० पञ्चसंग्रहके पांचवें प्रकरणम समुद्घातगत केवलीको अपर्याप्त मानकर नामकर्मके बीस प्रकृतिक 
मादि उदयस्थानोंका वर्णन नहीं किया गया है। किन्तु अभमितगतिने ( पष्ट १७९ पर } “उदये धिक्चतिः' 
इटोकको आदि लेकर रत्र क्चिदतं स्थानं! रोक तक समुद्घातगत केवलीके सर्वं उदयस्थानोका वर्णन करिया 
है । ( देखो, प्रकरण ५, दोक ५७४ से ५८३ तक } 


२, व्युत्रम वणेन 


प्रा० पञ्चमुग्रहकारने प्रथम प्रकरणका आरम्भ करते हूए जिन वीस प्ररूपणाओकि कथनकी प्रतिज्ञा की 
है, उनका वर्णन भी उन्होने अपने उसी क्रमते किया है । तदनुसार सं० पञ्चसंग्रहकारको भी दमी क्रमसे 
वर्णन करना चाहिए था । गो जीवकाण्डमें भौ इसी क्रमको अपनाया गया है । किन्तु अमितगतिने एसा 
नहीं करिया । उन्होने बीस प्ररूपणाओंकी संरा गिनाते हृए्‌ ्रन्थके आरम्भं (इ्लो० नं० ११) प्रा्णोको 
पर्याप्तियोसे पूर्वं ओर संज्ञाको प्राणोके पश्चात्‌ न गिनाकर उपयोगकरे पञ्चात्‌ गिनाया भौर उन संनाओंका 
वर्णन भी क्रम-प्राप्त पचे स्थानपर्‌ न करके अपने क्रमके अनुसार वीसवेँ स्थानपर क्रिया द्ै। हस क्रम-भ॑ग- 
काक्याकारणया रहस्य रहाहै;वेही जानें। 

प्राक्त पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणकौ अन्तिम (२००-२०६) सात गाधाओंमे वणित विषयक वर्णन भौ 
संस्कृत पञ्चसुंग्रहकारकौं प्रकरणके अन्तम ही करना चाहिए था । पर उन्ोनि वेसा न करके गाथाद्कु २०० का 
विषय दलोकाद्धु ३२७ में, गा० २०१ का श्छो० ३०१, गा० २०२ का रछो० २९४ में, गा० २०३का 
दलो २९५ मे, गा० २०४काश्लो° २९६ में भौर गा० २०५ काश्लो० ३३९ मे कियाह। 

प्रा० पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणम लेश्याभोका समग्र वर्णन क्रमप्राप्तं छेश्या मार्गणामे न करके 
कितनी ही बातोका वर्णन बीस प्ररूपणाोका वर्णन कर देनेके बाद प्रकरणका उपसंहार करते हुए किमा है । 
प्रा० पञ्चसंग्रहकारका यह्‌ क्रम-मङ्ध कुछ खटकता-सा है ! सं० पञ्चसंग्रहुकारको भी सम्भवतः यह्‌ बात 
खटकी ओौर्‌ उन्होने उक्त दोनो स्थलोका वर्णन एक ही क्रम-प्राप्त स्थान केदयामार्गणाके भीत्तर कर॒ दिया। 
अतएव मूलग्रन्थको देखते हए यह्‌ ॒व्युत््रम-वर्णन भी भअमितगतिकी बृद्धिमत्ताक्रा सूचक हौ गया है । ( देखो 
प्रा पञ्चमग्रह गा १४२-१५३ तथा १८३-१९२ ओर सं° पञ्चसंग्रह श्लो° २५३-२८२ ) 

प्रा° पञ्चसंगरहके इसी प्रथम प्रकरणम कोन-सा संयम किस गुणस्थानमें या किस गुणस्थान तक होता 
ह, इस बातका वर्णन गा० १९५ में किया गया है । अमितगतिको यह्‌ क्रम-भङ्ख भी खटका गौर उन्होने हस 
विययका वर्णन भो संयममार्मणामें यथाश्थान ही कर दिया । 


प्रा° पञ्चसंग्रहके तीसरे प्रकरणकी गा० ४४ में बाणत विषयको उदौरणा वर्णन करनेके प्रारम्भे 
न ककर अन्तमे किया है 1 ( देखो सं° पञ्चसंग्रह ३, ६० ) 


भ्रस्लादना । २१ 
प्रा० पञ्चसंग्रहके चौये प्रकरणमे मार्गणा, जीवसमास गौर गुणस्थानोमं योग, उपयोग ओौर प्रत्यय 
आादिका वर्णन जिस क्रमसे किया गया है, सं० पञ्च संग्रहकारने उस क्रममे भी कुछ परिवत्तन करके विषय- 


का संदृष्टियोकि साय विस्तृत गद्य भागके द्वारा वर्णन किया है। दोनोके वर्णन-क्रमका अन्तर इस 
प्रकार है-- 


प्रकत पञ्चसंग्रह संस्कृत परञ्चसंग्रह 

१ मार्गणाओमें जीवसमास १ मार्गणाओमें जौवसमास 
२ जीवसमासोभें उपयोग २ 9, गुणस्थान 

३ मार्गणाओमिं ,, ३ ,, उपयोग 

४ जीवसमासोमें योग ४ ,, योग 

५ मार्मणाभोमें ,, ५ जीवस्ममासोमे उपयोग 
६ ,, गुणस्थान ६ ,, योम 

७ गुणस्थानोमें उपयोग ७ गुणस्थानोमे उपयोग 
८ ,, योग ८ ,, योग 

९ ,, प्रत्यय ९. ,, प्रत्यय 
१० मार्गणाओमि प्रत्यय १० मार्गणाओमें प्रत्यय 


इस प्रकार पाठक देखेगेकि प्रारम्भके छह वर्णनोकि क्रममें कुछ अन्तर ह, शेष चार वर्णन 
समानदहैं। 


४, स्खलन या विषयका खोड देना 


परार पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणमें मिथ्यात्व गुणस्थानका स्वप बताते हुए उसके मेदादिका भी 
वर्णन दो माथाओके द्वारा किया गया है । किन्तु सं० पञ्चसंग्रहकारने उसे छोड़ दिया है । इसी प्रकार प्रथम 
प्करणकी गार १२, २८-२९, १२८, १३५-१३६, १४२-१४२, १६२-१६६, १८२-१८४ भौर २०६ वीं 
गाथामे वणित विषयोंकी भौ अभितगतिने कोई चर्चा नहीं की ह । 

परा पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणम गाथाद्ु ३२५ के द्वारा यह सूचना कौ गई है कि ओधकौ अपेक्षा 
बतलाया गया बन्वप्रकृतियोका स्वामित्व आदेशकौ अपेक्षा भो जान लेना चाहिए । मृलगाथाकी स सूचनाके 
अनुसार भाष्यगाथाकारने गा० ३२६ से ख्गाकर गा० ३८९ तक उक्त वर्णन कियाह। पर अमितगतिने 
इतने लम्बे सारेके-सारे प्रकरणको ही छोड़ दिया हँ, शायद उन्होने इस स्थलपर अपने पाठ्कोको इसके कथन- 
कौ आवश्यकताका ही भनुभव नहीं किया । किन्तु ग्रन्थ-समाप्तिके पश्चात्‌ उन्हं अपनी यह्‌ बात खटकी भौर 
उन्होने तब निम्न मंगल एवं प्रतिज्ञा-स्लोकके साथ उसकी रचना को । वह्‌ श्लोक हस प्रकार है-- 

नत्वा जिनेश्वर वीरं बन्धस्वामिष्वसूदनम्‌ । 
वचयाम्योघविशेषाभ्यां बन्धस्वामिष्वसम्भवम्‌ ॥१॥ 
( सं० पञ्चस० ० २२६) 

प्रा° पञ्चसंग्रहके पाँच प्रकरणमें गतिमार्गणाके भीतर नामकर्मके उदयस्थानोको कहकर गा० 
१९१ से लेकर २०७ गाथा तक इन्दरियादि रोष तेरह मार्गणाओमे भी नामकर्मके उदयस्यानोका निरूपण 
किया गया ह । किन्तु अमितगतिने इस सर्व वर्णनको छोड़ दिया ह । सम्भवतः सुगम होनेसे उन्होने यह्‌ वर्णन 
अनावद्यक समन्ना । 

दसो प्रकरणमें गा० ४३२ से रगाकर ४७१ तककी गाथाओके विषयको भी कोई वर्णन नहीं किया 
है, केवर निम्नलिखित एक श्लोक द्वारा उसे आगमानुसार जान केनेको सूचना भर कर दी है । वह्‌ इलोक 
दस प्रकार है-- 


२२ । पञ्चसम्रह 
स्वासु मागंणास्वेवं सत्संस्याचष्टकेऽपि च । 
शन्धादित्रितयं नाम्नो योजनीयं यथागमम्‌ ॥ 
। ( सं° पद्वसं° ५,६७ ) 
इसी पांचवें प्रकरणके अन्तमं गा० ५०१ से रुगाकर ५०४ तक्को जो चार मृलगाथाएं है, उनका 
वर्णन भी सं० पञ्चसंग्रहकारने नहीं किया ह । 
= 
भ ) शेली-भेद्‌ 
प्रा० पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणम गाथाङ्कु १०५ से छगाकर गा० २०३ तक जो गुणस्थानोमें बन्ध- 
प्रत्ययोके भङ्खोका वर्णन क्रिया गथा है, उसका अधिकांश वर्णन गद्य याप्द्यमे न करके अमितगत्तिने 
अङ्कुसंदृष्टियोकि द्वारा ही प्रकट किया है । ( इसके लिए देखिए--सं ° पञ्चसंग्रहके प० ९२से ११० तकदी 
गद संदृष्टा । } 
६. इद्ध विशिष्ट ग्रन्थ या ग्रन्थकारादिके उस्लेख 
अमितगतिनें सं° पड्वसंग्रहमे कुछ श्लोक (भपरेऽप्येवमाहुः* इत्यादि कहकर उद्धृत किये ह; जिनसे 
ज्ञात होता टै किं उनके सामने संस्कृत भाषामे रचित कोई क्म-विषयक ग्रन्थ रहा है । ठेते कुछ उत्लेखोका 
निर्देश यहाँ किया जाता है-- 
१. तीसरे प्रकरणमें पांचवें दलोकके पदचात्‌ "तदुक्तम्‌ कहकर निम्न श्लोकं दिया है-- 
परस्परं प्रदेशानां भवेशो जीव-कमंणोः । 
एकत्वकारको बन्धो स्क्म-काञ्चनयोरिव ॥६॥ 
मेरे उपयुक्त अनुमानकी पुष्टि खास तौरसे इस इलोकसे होती है; क्योकि इसी अर्थका प्रतिपादन करने- 
वालो गाथा प्रा० पञ्चसंग्रहके इसी तीसरे प्रकरणम दूसरे नम्बरपर इस प्रकार पाई जाती है-- 
कंचण-रुप्पद्वाणं एयत्तं जेम अणुपवेसो त्ति । 
अण्णोण्मपवेक्षाणं तह बन्धं जीव-कम्माणं ॥२॥ 
२. चौथे प्रकरणमें बन्ध-प्रत्ययोका निरूपण करनेके पदात्‌ अमिततगति लिखते है-- 
““दति प्रधानप्रत्ययनिर्देशः । भपरेऽप्येवमाहु -ओर इसके पश्चात्‌ ३२२ से ३२५ तकके निम्न चार 
रलोक दिये ह-- 
मिथ्यात्वश्योदुये यान्ति षोडश प्रथमे गुणे । 
संयोजनोदुये बन्धं सासने पद्धविंशत्तिः ॥ 
कषायाणां द्वितीयानासुदये नित्रते दश । 
स्वीक्रियन्ते चृतीयानां चतस्रो देशसंयते ॥ 
सयोगे योगतः सातं शेषः स्वे स्वे गुणे पुनः। 
विमुभ्याहारकद्वन्दरतीथङ्ृष्वे कषायसः ॥ 
षष्टिः पञ्चायिका बन्धं प्रकृतीनां प्रपद्यते) 
३. पचे प्रकरणम प° २२२ पर उपशमश्रणीमें नोकषायोके उपशमनका प्ररूपण करते हूए 
“शान्तः षण्डः' दस तिरपनवें दलोकके पदचात्‌ "उक्तं चः कहकर निम्न-लिखित दो श्छोक पाये जाते है-- 
पायते नोदयो दातुं यस्तत्‌ शान्तं निग्ते । 
संक्रमोदययोयंश्न तज्गिधक्तं मनीषिभिः ॥५४॥ 
शक्यते संक्रमे पारे यदुर्कर्णापकषयोः। 
चतुषु क्म नो दातु मण्यते तजनिकाचितम्‌ ॥५५॥ 
हन शलोकोमें उपक्म, निवत्ति भौर निकाचित करणका स्वरूप बताया गया ह । 





भस्तावना म्द 


दोनों प्राङृत प्चसंगरहोमे प्राचीन कौन १ 


दि० ओर्‌ शवे प्राकृत पञ्चवसंग्रहमेसे प्राचीन कौन है, यह एक प्रन दोनोके सामने आनेपर उपस्थित 
होता है । हस प्रदनके पर्वं हमे दोनोके पाचों अधिकारोके नाम जानना आवक है 1 दि० प्रा० पञ्चसंग्रहुके 
पाचि प्रकरण इस प्रकार ह-- 
१--जीवसमास, २--प्रकृतिसमृत्कीर्तन, ३--बन्धस्तव, ४--शतक गौर ५--सप्ततिका । 
ङ्वे° प्रा० पञ्चसंग्रहके ५ संग्रह याप्रकरणोके बारेमे एसा प्रतीत होता दहै किस्वयं ग्रन्धकारही 
किसी एक निश्चयपर नहीं है ओौर दसीलिषए वे ग्रन्य प्रारम्भ करतं हुए लिखते हैः-- 
सयगाहं पंच गंथा जहारिहं जेण पएत्थ संखित्ता । 
दुाराणि पंख अहा तेण जहस्थानिक्ाणमिणं ॥२॥ 
इस गाथाका भाव यह्‌ है कि यतः इस म्रन्थमें शतक आदि पाच प्राचीन ग्रन्थ यथास्थान यथायोग्य 
संक्षेप करके संगृहीत है, इसलिए इसका “पञ्चसंग्रहु' यह नाम सार्थक है । अथवा इसमे बन्धक आदि पाँच 
ह्वार वर्णन किये गये हं । हसकिए इसका "पञ्वसं ग्रह" यहु नाम सार्थक हँ ; 
ग्रन्थकारके कथनानुसार दोनों प्रकारके वे र्पाच प्रकरण इस प्रकार है-- 


प्रथम प्रकार द्वितीय भरकर 
१--शतक १--बन्धक दार 
२--सप्ततिका २--बन्धन्य दरार 
३--कषायप्रामृत ३-- बन्धहेतु ढार 
४--सत्कमप्रामृत ४--बन्धविधि हार 
५---क्मप्रकृति ५--बन्धलक्षण हार 


दि० प्रा° पञ्चसंग्रहुके जिन पाच प्रकरणोके नाम ऊपर बतलाये ह उनके साथ जब हम वेऽ पञ्च- 
संग्रहयेक्त पाचों अधिकारोका उपरी तौरपर या मोटे रूपमे मिलान करते हँ तो रात्तक ओर सप्ततिका यह दो 
नामतो ज्यो-के-त्यो मिलते हं) शेष तीन नहीं । किन्तु जब हम व्णित-अर्थं या विषयको दृष्टिसे उनक्रा 
गहुरार्दसे मिलान करते है तो दिगम्बरोका जीवसमास इवेताम्बरोका बन्धक हार है ओर दिगम्बरोका प्रकृति- 
समूत्कीर्तन अधिकार इवेताम्बरोका बन्धब्यद्रार है । इस प्रकार दो ओर हारोकता समन्वय या मिलान हो जाता 
हि । केवल एक द्वार्‌ बन्धलक्षण' शेष रहता ह । सो उसका स्थान दिगम्बरोक्ा "बन्धस्तव' सेकेताह। इस 
प्रकार दोनोके भीतर एकरूपता स्थापित हो जातौ ह । 

दोनों प्रा° पञ्चसंग्रहोका तुलनात्मक अध्ययन करनेपर ज्ञात होतार कि दि० प्राण पञ्चसंग्रहुके 
भीतर यतः संग्रहकारने अपनेसे पूर्वं परम्परागत पाच प्रकरणोका संग्रह कियाहै ओर यद्यपि उनपर भाष्य 
गाथां स्वतन्त्र रूपसे रची हँ तथापि पूर्वाचार्योकी कृतिको प्रसिद्ध॒ रखने ओर स्वयं प्रसिद्धिके व्यामोहुमे न 
पनेके कारण उनके नाम ज्यो-के-त्यों रख दिये हँ । दि० प्रा० पञ्चसंग्रहकारने प्रत्येक प्रकरणके प्रारम्भमें 
मंगलाचरण क्रिया है । यहतिकं किं जह सारा प्रकृतिसमुत्कीर्तनाधिकार गद्यरूपमे है वहाँ भी उन्होने पद्मे 
ही मंगरचरण किया है । पर उ्वे° पञ्चसंग्रहकार चन्द्रषिने एेसा नहीं किया । इसका कारण क्या रहा, यह 
वे ही जाने । पर दोनोके मिलानसे एक बात तो सहजमें ही हूदयपर अंकित होती है बह है दि० प्रा° पञ्च- 
संग्रहके प्राचीनत्वकी । दि० पञ्चसंग्रहकारने श्वे० पञ्चसंग्रहकारके समान एेसी कोई प्रतिज्ञा नहींकीटहैकि 
मै पञ्चसंग्रहकी रचना करता हु, जब कि चनद्रषिने मंगलाचरणके उत्तरार्धे ही "वोच्छामि पेचसंगह' कहकर 
पञ्नवसंग्रहके कथनकी प्रतिज्ञा की है । इस एक ही बातसे यह सिद्ध ह कि उनके सामने दि० प्रा० पञ्चसंग्रह 
विद्यमान था भौर उसमें भी प्रायः वे ही शतक, सित्तरी आदि प्राचीन भ्रन्थ संगृहीतथे जिनका कि संग्रह 
चन्द्र्िने किया है । पर दि० पञ्चसंग्रहकी कितनी ही बातोको वे अपनी श्वै° मान्यताके विरु देखते थे मौर 
इस कारण उससे वे सन्तुष्ट नहीं थे ¦! फलस्वरूप उन्हें एकं स्वतन्त्र पञ्चसंग्रह॒ रचनेकी प्रेरणा प्राप्त हई ओर 


९४ पश्चसग्रह 


मतभेदवाले मन्तव्योको उ्वेताम्बर आगमानुमोदित या स्वमुरु-प्रतिपादित ढंगसे उन्हँ यथास्थानं निबद्ध करते 
हृए एकं स्वतन्त्र पञ्चसंग्रहु निर्माण किया } 

चन्द्रधिने जिन शतकं आदि पांच प्राचीन ग्रन्थोको अपने पथ्चसंग्रहमे यथास्यान संक्ेपसे निबद्ध कर 
संगृहीत किया ह उनमेसे सौभाग्यसे चार प्रकरण स्वतन्त्र रूपसे आज हमारे सामने विद्यमान हं ओर वे चारों 
हौ अपनी टौका-चूणि आदिक साथ प्रकारित हौ चुके है । उनमेसे कषायपाहुड दिगम्बरोकी ओरसे ओर 
कर्मप्रकृति इवेताम्बरोकी ओरसे प्रकाशमें आये हँ, भौर दोनों सम्प्रदाय एक-एकको भपने-अपने सम्प्र दायका भ्न्थ 
समन्ते ह । शतक ओर सप्ततिका दोनों सम्प्रदायोके भण्डारोमे मिलो है भौर दोनों हौ सम्प्रदायोके आचायनिं 
उनके विवादग्रस्त विषयोका अपनी-अपनी मान्यताओंके अनुसार मूक पाठ रखकर चू्णि, टीका ओर भाष्य 
माथाभोसे उन्टं समृद्ध किया हं । केवल एक सत्कमश्राभृत ही एेसा दोष रहता है जिसकी स्वतन्त्र रचना अभी. 
तक भी प्राप्त नहीं हईहै । श्वे० परम्परा तौ इसका केवल नाम ही उपलन्ध ह । किन्तु दि० परम्पराके 
प्रसिद्ध ग्रन्थ षट्‌खण्डागमको धवला टीकामे अनेक बार 'संतकम्मपाहुड'का उल्टेख आया है गौर उसके अनेकों 
उद्धरण भी मिलते हँ । इवे० प्रा० पञ्चसंग्रहके कर्ता चन्द्रपि भौर धवला टोकाके कत्ता वौरसेनके सम्मुख यह्‌ 
सत्कर्मप्रामृत था । यह्‌ बात दोनोके उत्टेखोसे भलोरभांत्ि सिद्ध है । 

दूसरी बात जो सवरसे मधिकं विचारणीय है वहू है शतकादि प्राचीन ग्रन्थोके संकषेपीकरण कौ । जव 
हम शतक आदि प्राचौन म्रन्थोकी गाथा-संस्याको सामने रखकर श्वे० पञ्चसंग्रहके उक्त प्रकरणकी गाधा- 
संस्याका मिलान करते हैँ तो संक्षेपीकरणकी कोई भौ बात सिद नहीं होती । यह बात नीचे दी जानेवाली 
तालिकासे स्पष्ट है:-- 





दि० प्राचीन शतके गाथा १०० दवे० पञ्चसंग्रहु शतक ओर सप्ननिका 
प्राचीन सप्ततिका गाथां ७० सम्मिलित गाथा-संख्या १५६ 
१७० परिशिष्ट गाथा ११ 
मभक 
१६७ 


प्राचीन शतक ओर सप्ततिकाकी गाधा्ओंका योग १७० होता है । श्वे° पञ्चसंग्रहमे दोनों प्रकरणो- 
को सम्मिलित रूपमे ही रचा गया है । पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । तो भी उनको गाथा-संस्या मय परिशिष्टके १६७ 
होती है । इस प्रकार कुल तीन गाथाोका संशेपीकरण प्राप्त होता ह । यहां हन गाथाओक्रे संक्षपीकरणमें 
यह बात भी खास तौरसे ध्यान देनेके योग्य है कि प्राचीन इतक आदि ब्रन्योमें मंगलाचरण एवं अन्तिम 
उपसंहार भादि पाया जाता हं। तब चन्द्रषिने वह कुछ भी नहीं क्रिया । शतक प्रकरणमे देसी मंगलादिको 
प्रारम्भिक गाथाएं दो हँ मौर उपसंहारात्मक गाए तीन हँ) इसी प्रकार सप्ततिकामें भी प्रारम्भिक गाधा 
एक ओर उपसंहारात्मक माथा तीन है । इन पांच आर चार--९ गाथा्भोको छोड देना ही संक्षेपीकरण 
मानाजायतो बात दूसरी ह। 

भव लीजिए प्राचौन कम्मपयड़ी ( कर्मप्रहृति ) के संहोपीकरणकी बात ¦ सो उसकी भी जांच कर 
लीजिए । दोनो प्रकरणोकौ गाथा-संख्या इम प्रकार है --- 


प्राचीन कमप्रकृति माया-संख्या उवे ० पठ्चसंग्रहान्तर्गत कर्मप्रकृति, माया-संस्या 
बन्धनकरण १०२ ५ 2} ११२ 
संक्रमकरण १११ ५ » ११९ 
उद्रर्तना० १० र श २० 
उदीरणा० (-#१ ह 9 ८६ 
उपश्षमना० ७१ 1 9 १०२ 
निधत्ति ३ १ ५ ३ 


३८६ ४५ 





प्रस्ताचमा । २५ 


इस मिलानसे यहं स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि प्राचीन कर्मभ्रकृतिके किसी मी प्रकरणकी गाथाओं- 
का संक्षेपीकरण नहीं हृमाहै, प्रत्युत वृद्धिकरण ही हृजा है । यहाँ यह बात खास तौरसे विचारणीय है 
किं जव प्राचीन करम्रकृतिमें उदय गौर सत्ता नामके दो अधिकार पृथक्‌ पाये जाते है ओर जिनके कि गाथा 
सस्या ३२ भौर ५७ है, उन्हे शवे° पञ्चसंग्रहकारने मयो छोड़ दिया ? यदि इन दोनों समृचे प्रकरणोको 
छोड देना ही उनका संक्षेपीकरण माना जाय तो बत दुसरौ है। 

इवे ° पञ्चसंग्रहके अधिकारोकी स्थिति भौ बड़ी विलक्षण है। प्रन्थकारने ग्रन्थक प्रारम्भे जैसी प्रतिज्ञ 
की है उके अनुसार शतक आदि प्राचीन पांच ग्रन्थक संक्ेपोकरणवले पांच ही अधिकार स्यष्टया पृथक्‌ 
रूपसे इस पञ्चंग्रहमे होने चाहिए थे। सो उनमेसे केवल दो ही अधिकार भिलते ह--एक कर्मप्रङृति- 
संग्रहके नामसे ओर दूसरा सप्ततिका संग्रहे नामसे । जिनका दस प्रकार विष्लेषण किया जा सकता हैकि 
कर्मप्रकृति संग्रहमे कमप्रहृतिके अतिरिक्त कषायप्राभृत ओर सत्कर्मप्रामृतका भी संक्षेपीकरण कर लिया गयां 
है ओौर सप्ततिका-संग्रहमे सप्ततिका ओर शतकका संक्षेप किया गया है । परन्तु सप्ततिका-संग्रहमे दोनों 
्न्थोका संक्षेप कोई अर्थ नहीं रखता, क्योकि ऊपर बतलाया जा चुका ह कि मूख रूपसे मात्र तीन गाथाओंका 
ही अन्तर है । इस प्रकार शतक एवं सप्ततिकाके दो प्रकरणोकि स्वतन्त्र दो अधिकार न वना कर एकमे सग्रह 
करना कोट खास महत्व नहीं रखता है । 

रह जाती है कर्मप्रकृति-संग्रहमे कषायप्रामृत आदि प्राचीन तीन ग्रन्थोके संक्षेपीकरणकी बात । सो 
गरन्धके प्रारम्भमें की गयी प्रतिज्ञके अनुसार उत्तमतो यही होता कि अन्थकार्‌ करमप्रकृति, कपायप्रामृत ओौर 
सतकर्मपरामृतके संप करनेवाले तीन ही प्रकरण पृथक्‌ निर्माण करते भौर सप्ततिका दातकवाल दो प्रकरण 
स्वतन्त्र रचते । तो दन पाँच ग्रन्योके संक्षपौकरणके रूपसे पंचसंग्रह' यह्‌ नाम सार्थक होता । जैसाकिदिण 
पचसंग्रहुकारने क्रिया ह कि प्राचीनर्पाच प्रन्थोको संग्रह करके ओौर उनके कठिन या संक्षिप्त स्यलोके स्पष्टी- 
करणार्थं भाप्य-गाथाणं रचकर प्राचीन नामोको ही अधिकारोका नाम देकर श्पंच ग्रह नामको चरितार्थं 
कियाद मौर स्वयं अपने नाम-ख्यातिके प्रोभनसे इतने दूर रह ह कि कीं भी उन्होने अपने नामका उत्लेव 
करना तो दूर्‌ रहा, संकेत तक भी नटीं करिया ह । अस्तु । 

थोड़ी देरके लिए उक्त पांच ्रन्थोका संग्रहदोहीप्रकरणोमे मानकर सन्तोष कर छलिया जाय भौर 
्रन्थकारकी इच्छाको ही प्रधानता दे दी जाय, पर यह जच करना तो शेष ही रह जाता है कि अर्मपरकृति आदि 
तीन ग्रन्धोक्रा उन्होने कमप्रकृति-संग्रहमें क्या संक्षेपीकरण किया । जहां तक कर्मप्रकृतिफे प्रकरणोका सम्बन्ध 
है हम ऊपर बतला आये हँ करि वह क महत्त्व नहीं रखता । 

रह्‌ जती हे कर्मप्रकृतिवाले संग्रहे कषायप्रामृत ओर सत्कर्मप्राभृतके संकषेपीकरणकी बात । सो जांच 
करनेपर वैसा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता । 

दुरभाग्यसे आज हमारे सामने सत्कर्मप्राभृत-- जैसा क्रि आचायकि उत्टेखों आदिमे सिद्ध होता है-म्‌ल 
गाथाओकरे रूपमे उपस्थित नहीं है । या यह कहना अधिक उचित होगा कि उपलन्ध नहीं है । इसकिए उसके 
विष्रयमे कुछ नहीं कहा जा सकता कि चनद्रषिने अपने पञ्चसंग्रहमे उसका क्या कितना संक्षेपीकरण किया है । 
पर सौभाग्ये कपायप्रामृत आज उपलब्ध ही नहीं, अपितु मूल रूपमे अपनी चूण मौर उसकी टीका अनुवाद 
आदिक साय प्रकाशित भीहो चुका ह । उश्रको सामने रखकर जब हुम पंचसंग्रहके इस ॒कर्मप्रकृति-संग्रहवाले 
प्रकरणकी छनबीन करते हँ तो सक्षेपीकरणके नाभपर हमे निराश ही होना पड़ता है । 

यहाँ एक विशेष बात यह ज्ञातव्य ह कि जर्हा दि० पञ्चसंग्रहमें पूर्व-परम्परागत प्रकरणोकी साथाओंको 
संकलित करके उनके दुरूह्‌ अर्थवाली संक्षिप्त गाधाभोंके ऊपर ही अपनी भाष्य-गाया्एं रची है, वरहा चन्द्रषिने 
स्वतन्त्र रूपे याधार्मोकी रचनां करके अपते पञ्चसंग्रहका निर्माण किया ह । 3 

दि० इवे ° पञ्चसृग्रहोके ऊपर एक दृष्टि डालनेपर सहजमें ही जो छप हदयपर ` कित होती है बह 
उनकै सरल ओर कटिन रचे जानेकी । दि० पञ्चसंग्रहुकौ रचना जितनी तरल, सुस्पष्ट ओर सुगम है, श्वे० 
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पञ्चसंग्रहको रचना उतनी हौ षिलष्ट, कठिन ओर दुर्गम है । जिन्होने प्राचीन भौर अर्वाचीन ग्रन्थोकी र्व 
नाओंका मौलिक रूपसे गहराईके साथ मध्ययन किया है वे इस बातसे सहमत ह, कि सर्वप्रथम जिन प्रन्थोकी 
रचना कौ गयी वह्‌ अत्यन्त सरल दौखीकी रही है । पौ-पौछे उनमें प्रौढता एवं दुर्गमता आर्ईहै। इस 
विषयमे कुछ ग्रन्थ अपवाद भी है, पर उनका रदेश्य दूसरा था । कसायपाहुङ, सप्ततिका आदि जसे प्रकरणोकी 
रचना सर्वसाधारणको दृष्टि रखकर नहीं की गयी ह । प्रत्युत उच्चवारणाचार्य्यं या व्याख्यानाचार्योको दुष्टे 
रखकर कौ गयी है । दूरे ये ग्रन्थ उस विस्तीर्ण पूवं साहित्यक संक्षिप्त विन्दु सूपे रचे गये हँ जिसे कि 
श्रुतसागर' कदा जाता ह । अतः ककषायपाहृड आदि जे ग्रन्थ वस्तुतः एक संकतात्मक नीजपद रूपसे रचे गये 
रसे ग्रन्थ है जिन्हं आचार्यं अपने प्रधान शिप्योको पढ़कर ओर कण्ठस्थ कराकर उस पर उनके द्वारा समुचित 
या उनमें निबद्ध या निहित रहस्यका व्याख्यान देकर अपने शिष्योको उनका यथार्थं अर्थबोध करते थे । यै 
ग्रन्थ अभ्यासियों एवं जिज्ासुभके लिए एक प्रकारके नोस चे, जिनके आधारपर्‌ वे गुर-परदत्त ज्ञानका 
अवधारण कर्‌ केतेये। इसलिए इस प्रकारके ग्रन्थोको छोडकर सर्वसाधारणके लिएजो रचनाएं हमारे 
महषिगण करते रहे है वे अच्यन्त सर भाषामे रची गयी हँ । इसे हम द प्रकार भी विभाजन करक कट 
सकते है कि उस कालम दोप्रकारकी र्चना-लैलियां रही हैँ । एक सूत्र-दोली, दूरी माप्य-रौखी । कसाय- 
पाहू, संतकम्मपाहृड, सित्तरी आदि सूत्र-गैलीकी रचना हँ । इनके अर्धका मौखिक अवधारण जव असम्भव- 
सा द्रिने लगा तब मौखिक भाष्य-लैरीके स्थानपरर केखन रूप भाप्य-दौली प्रतिष्ठति हू । उस समय उन 
मूवरर्प मूल गाथाओंपर भाप्य-गाथांकौ रचना की गयी । जब उतनेसे काम चलता दिखाई नहीं दिया, 
तब उनपर चूणि्योके लिखे जानेका क्रम अपनाया गया । यह्‌ बात हमे कसायपाहृढ्‌, सि त्तरी आदिकी 
मूल-गाथाओं, भाष्य-गाधाओं ओौर उनपर कौ गयी चणय आदिके देखनेसे सहजम टी समञ्षमं भा 
जातीदट। 

उवे० पञ्चसंग्रहकी रचना करते हुए चन्दरपिके सम्मुख कम्मपयडी, कमायपाहुड, संतकम्मपाहुइ, सतक 
ओर सित्तरी आदि प्रन्थतोथेही, पर दि० प्रा० पञ्चसंग्रहभी था भौर उसके नामके माधारपर ही उन्होने 
जपने ग्रन्थका पञ्चसंग्रहु--यह्‌ नाम रखा! साथी यह्‌ प्रयल भी क्ियाङ्रि दि० पञ्चसंग्रह्मं जो ग्रन्थ 
संग्रह करनेसे रह गये हँ उन सवका भी संग्रह इस नवीन रचे जानेवाले संग्रहमे कर्‌ दिया जाय । फलस्वरूप 
उन्दने उन सबका संग्रह्‌ अपने पञ्चसंग्रहमे करना चाहा । परर उनके दम पञ्चसंग्रमं उनके ही शब्दोके 
अनुसार संग्रहतो नहीं हमार, हा, संक्षेपीकरण कटाजा सक्ता) ओर प्रकरण-विभाजनकी दृष्टिसि हम 
उसे पञ्चसंग्रह न कहकर सप्त-संग्रह या अष्ट-संग्रह जरूर कह सकते हैँ । अन्यथा उन्दर चाहिए यह थाकि जैसे 
बन्धक आदि पाच दरारोका स्वतन्त्र निर्माण कर “दाराणि पंच अहवा रूप प्रनिक्ञाका निर्वाह क्रियाह उमी 
प्रकार सतक, सित्तरी, संतकम्मपाहूड, कम्मपयड़ी ओर कसायपाहूड, इन पाचों प्न्धेकि संग्रह या संक्नपौीकरण 
रूपये पाच ही संग्रह स्वतन्त्र बनाने थे ओर तभी ग्रन्यारम्भकी पहली ओर्‌ दूसरी गाधामें की हई प्रतिन्नाका 
भखी-माति निर्वाह हो जाता । पर उन्होने एसा न करके उपर बतटाये गये क्रमानुसार्‌ सातही प्रकरण मया 
द्वार रूपमे अपने पञ्चसंग्रहकी रचना की । एसा. उन्होनि क्यो किया ओर संग्रह-संरयाकी विमंगति क्यो की, 
यह्‌ एक फसा प्रश्न है, जो कि ग्रन्थके किसी भी गहरे अम्धासी ओौर अन्वेपकके हृदयमे उटे विना नदीं रहता 
ओर सम्भवतः यही या इसी प्रकारका प्रश्न स्वयं चन्द्रपिके भौ मनमें उखा है ओौर उसका उन्होने यह छिखकर 
स्वयंका ओर रंकादुओका समाधान किया है कि ग्रन्थकर्ता अपनो रचना क्रिस देगसे करे याकौन-सी बात्त 
पहले ओर्‌ कौन-सी पीछे कहे इसके लिए वह्‌ स्वतन्त्र होता है । स्वयं ग्रन्यकार ग्रन्थारस्भकौ तीसरी गाथाकौ 
स्वोपन्नवृ्तिमे शंका उटाते हुए कहते ह-- 

“भचर करिचदुाह-- कोऽयं दवारोपन्यासे क्रमः १ 
यतः कतुरधीनत्वात्‌ सर्वासां क्रियाणां" इत्यादि 

आहदचर्यकौ बाततो यहद कि यदि प्रतिज्ञात पाच इरोमेसे किसी द्वारको आगे-पौके कृते तवतो 

ग्रन्थाकारकी इच्छाको प्रधानता दी जा सकक्ती थी, पर्‌ वैसा न करके प्रन्थकारने प्रतिज्ञात पाचों दारोमिंसे कोई 
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भी द्वार पहञे न कहकर योगोपयोग नामक एकं ओर ही नये हारकौ कल्पना ही नही कौ, सृष्टि भीकर डारी 
ओौर उसकौ पुष्टिम इसी पहले दारकौ तीप्तरी गाथाकी स्वोपन्ञ वृत्तिम छिखा है, “यतः बन्धक जीवका परिज्ञान 
योग, उपयोगको जाने बिना नहीं हो सकता, अतः उनका वर्णन पहले किया जाता है । 

इससे भी अधिक लक्ष्य देनेकौ बात ओर देखिए-प्रतिज्ञात प्रथम दारको रचनाम दुसरा, प्रतिज्ञात 
द्वितीय दारको रचनामें तीसरा, प्रतिज्ञात तृतीय द्रारको रचना्मे चौथा ओौर प्रतिज्ञात चतुर्थं दारको रचनामें 
पाँचवाँ स्थान देकर कर्मप्रकृति ओर सप्ततिका संग्रह बले दो नये ही दवार धनाये । प्रतिज्ञात 'बन्धलक्षणद्रार' 
कहां गया ? यदि कहा जाये कि इसका समावेश कर्मप्रकृति ओर सप्ततिका-संग्रहमे कर दिया गयाह तोमी 
यह बात विचारणीय रहती है कि उन दो संग्रहोको पृथक्‌-पृथक्‌ क्यो रचा ? एक हीमं क्यों नहीं रचा जिससे 
कि ग्रथ पाचही द्वार बने रहते। 

इस सब स्थितिक्रौ देखते हुए कोई भी पाठक निस्पंकोच इस निष्कर्पर पहंचेगा कि वास्तवमे ग्रन्थकार 
चन्दरपि अपने संग्रहके नामकरणमे अटपटा गये हँ । किये गये विभागक अनुसार उन्हुं षटर्मग्रह या स॒प्तसंग्रह्‌ 
आदि किसी अन्यदही नामको रखना था। अथवा वे अधिकारोका विभाजन ठीक तरसे नहीं कर सके! यदि 
एसा नहींहैतो मेँ पृषता हँ कि जव शतक ओर सप्तत्तिका यह्‌ दो ग्रन्थ स्वतन्त्र थे ओर दोनोका विपयभी 
चौथे शौर पँचवें हारक रूपमे भिघ्-भिपन्नथातो फिर दोनोक्राएक ही अधिकारमें संग्रह्‌ क्यो क्रिया गया? 
दस प्रकार बहुत छानबीन ओर उहापोह करनेपर भी हम किसी समुचित समाधानपर नहीं पहुंच सके । यदि 
अन्य कोर्ट विद्वान्‌ मेरे प्रदनका समुचित समावान करेगे, तो मँ उनका आभारी होगा । 


दि० श्वे° पश्चसंग्रह-गत कुड विशिष्ट मत-मेद 


द° पञ्चसंग्रह ओर्‌ चन््रपि महत्तरे पञ्चसंग्रहमं जो मत-मेद ह उनमेसे कुकी तालिका इस 
प्रवर हृः-- 

१--दि ग्रन्थकारेनि देवायु ओर्‌ नारकायुकी जघन्य स्थिति १० हजार वर्पकी भौर तीर्थकरग्रकृतिकी 
अन्त-कोटाकोटि सागरोपमकौ बतलाई हे । किन्तु चन्दरषिने तीर्थकरप्रकृतिकी उक्त स्थिति-सम्बन्धौ मान्यताके 
विद्ध अपने पञ्चसंग्रहमं लिखा ह~ 

सुर-नारयाऊभाणं दसवाससहस्स रघु सत्तित्थाणं । ( ५, ४६ ) 

अर्धात्‌ देव जर्‌ नारकायुके समान वे तीर्थकर प्रकृतिकौ भी जघन्य स्थिति १० हजार वर्षकौ बतलाते 
है । प्रन्थकारकौ इय मान्यतापर्‌ संस्टत टीकाकार मलयगिरि आपत्ति करते हृए लिखते हँ-- "ह सूत्रकृता 
कस्याप्या चायस्य मतान्तरेण तीथंकरनाम्नो दशवपंसहलरध्रमाणा जघन्या स्थितिरुक्ता, अन्यथा कर्मप्रह्त्या- 
दिषु जवन्या स्थितिस्तींकरनाग्नोऽन्तःस्तागरोपमकोटिकोटिपरमाणेवोच्यते-केवलुक्कृष्टान्तःसागरोपमकोरा- 
कोव्याः सा संस्येयगुणहोना द्रषटम्या । तथा चोक्तं कमप्रकृतिचृणौं - “जाहारग-तित्थयरनामाणं उक्छोखभो 
दिवषो अंतोकोडाकोडी भणिभो । तओ उक्कोसाओो दिद्धो जहश्नभो दिद्धो संखेजगुणहोणो, सो वि 
जह्नभो अतोकोडाकोडी चेव |” 

शत्तकचूर्णावप्युक्तं -- आद्वारगसरीर-घाहारगञंगोषंग-तिश्थयरणामाणं जहण्णो हिदुबधो अंतोसागरो- 
वमकोडाकोडीओ, अतोमुदुलमाबाहा, उक्रोसाभो संखेजगुणहोणो जहण्णो दिद्ूबधो सि । 

( पञ्चसंप्रह स्वो० ° धृष्ट २२५।१ ) 

२--दइसी प्रकार उवे ° पञ्चसंग्रहकारने आहारक-ष्टिकको जघन्य स्थिति भी कर्मप्रकृति आदि प्राचीन 

करमग्रन्थोसे भिन्न बताई ह । यथा-- 
'आहारग विग्वावर्‌ माणं ईिंचूणं ।'' ( ५, ४७ ) 

स्वयं ही इसकी ग्यारूया करते हुए ग्रन्थकार {लिखते ह--“"नाहारकशरीरं तदंगोषएांगं पिष्नं पंच- 
प्रका्मन्तरायं आवरणे पंचप्रकारं क्ञानावरणं तत्सहचरितं दशंनावरणचतुष्कमेतासां षोडशानां प्रकृतीनां 
` किशिदुनं सुहुतं जघन्या स्थितिः, दति गाथाथः ।'' 


रद वञ्चत 


अर्थात्‌ ज्ञानाचरण आदि प्रकृतियोके समान आहारकश्रीर ओर आहारकअंगोपांगमकी जघन्य स्थिति 
अन्तमहतं होती है । 
चन्द्रपिके इस कथनपर आपत्ति करते हृए मर्यगिरि लिखते है-“भश्राप्याहारकद्धिकस्य जघन्या 
स्थितिरन्तघंहतप्रमाणोक्छा मतान्तरेण, अन्यथा सान्तःसागरोपमकोटीकोरीपरमाणा द्रष्य, कमेयरङृत्या- 
दिषु तथाभिधानाव्‌ 1" 
यतः मल्यगिरि कर्मप्कृतिके भी टीकाकार हँ ओर अन्य कर्मग्रन्थकारोके मतोसे भी परिचित हं । 
अतः मूल पञ्चसंग्रहुकारके मतके विरुद्ध होते हए भी “मतान्तरेण' कहकर उनकी रक्षाका प्रयत्न कर रहे है । 
जब कि मूलम मतान्तरका कोई संकेत नहीं ह । 
३--निद्रादिपञ्चकेकी जघन्य स्थिति भौ श्वे ° पञ्चसंग्रहकारने पूर्ववत कामिक म्रन्थोसे भिन्नदही 
वतरा है । यथा-- 
“से्ाणुद्ोसायभो मिष्ठत्तसिद्िए जं रद्धं ।1› ( ५, ४८ ) 
इसको वे स्वयं व्याख्या करते है-- 
शेषाणां शेषभ्रकृती नासुत्कृष्टस्थितिबन्धात्‌ मिथ्या स्वोचकरष्टसिथिष्या यद्वब्धं सा जघन्या स्थितिरिति । 
एवं च निद्रापज्चके त्रयः सप्त मागाः ७।६--हन्यादि । 
( श्वे०° पञ्चसम्रह प्रण २२६।१ ) 
इस कथनपर आपत्ति करते हुए मल्यगिरि कहते ह-- 
इदं च किल निद्रापञ्चकादारम्य सर्वासां प्रकृतीनां जघन्यस्थितिपरिमाणमाचा्येण मतान्तरमधि- 
कृस्योक्तमवसेयं, कमप्रकृस्यादुावन्यया तस्याभिधानात्‌ । कम॑ग्रहृतौ तु- 
वग्गुक्ोस टिईणं मिच्ठत्तक्षोसगेगजं रद्धं । 
सेष्ठाणं तु जहक्तो परुरासंखेजगेणुणो ॥ 
सागरोपमस्य त्रयः सक्तभागाः, ते पर्यासंस्येयभागहीना निदापञ्चकासातवेनदरनीययोजघन्या स्थितिः । 
४--दरीन्दरियादि जीवोकी उत्कृष्ट स्थितिके विषयमे द्वे ° पच्चसंग्रहकार कर्मप्रकरृति आदिकी पुरानी 
मान्यतासे विरुद्ध निरूपण करते है-- 
पणकीसा पक्नारूा सय दससयताडिया इगिदिषिदं । 
विगखासण्णीण कमा जायह जेट्रोव इयरावा॥ (४, ५५) 
अर्थात्‌ एकेन्द्ियोके जघन्य या उत्कृष्ट स्थितिवन्धको २५,५०,१०० ओौर्‌ १००० से गुणित करनेषर 
क्रमशः द्रीद्धिय, व्रीन्दिय, चतुरिन्दरिय ओर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंका जघन्य ओर उक्ष स्थितिबन्ध होता है। 
पर्‌ उसकी यह मान्यता पुरातन कार्मिकके विरुद है । इसलिए मल्यगिरिको भी उक्त गाथाका अर्थं करते 
हए लिना पडा- 
कम॑प्रकृतिकारादयः पुनरेवमाइः--पए्केन्द्रियाणासुष्कृष्टः स्थिति्नन्धः पञ्चविंशत्या गुणितो दवीन्वि- 
याणामुरकृष्रः स्थित्तिबन्धो भवति ! पञ्चशत गुणितद्ान्दियाणापयुक्कृष्टः स्थितिबन्धः, शतेन गुणितर वतुरिन्दि- 
याणां, सहते गुणितोऽसंक्तिप्चन्दरियाणाम्‌ । एष एकानन्तरोक्तद्रान्ियादीनामत्मीय-धाष्मीय उन्करष्टस्थिति- 
बन्धः पर्योपमसंस्येयमागहीनो जघस्यः स्थित्तिवन्धो वेदितण्य इति । त्वं पुनरतिशयन्षानिनो विदन्ति 1" 
( पृष्ट २३१।२ ) 
५---यवे° पञ्चमंग्रहके चतुथं दारकौ १८बीं गाथाकौ स्वोपक्तवृत्तिमें चतुरिन्दरियादि-जोवोके बन्ध-हेतुरभो- 
का प्रतिपादन करते हुए चन्द्रषिने तीनों वेद बतरये हैँ । किन्तु यह्‌ बात कर्मप्रकृति एवं दि० कर्मभ्रन्योके 
विरुद्ध है । अतः मख्यगिरि इस सम्बन्धमें लिखते ह-- 


*¶ 


भर्ताबना २ 

^द्ह संक्िपदधेन्ज्ियभ्यतिरिक्ताः तेवा; सर्वेऽपि संसारिणो जीवाः परमाथतो नपुखकाः । केवकम- 

संशिपशेन्धियाः क्ञी-पुिङ्गाकारमाश्रमयिद्क्य खोयेदे [ पुरूषयेदे ] च प्राप्यन्ते, हति सश्र श्रयो वेद; परि- 

गृहीताः । चहुरिन्दरियणदीनां पुनर्बाद्यस पुखिङ्गाकारमात्रमपि न विद्ते, तत इह नपुंखकष्वेद पृथ द्रष्य: 1? 

( श्वे ऽ पञ्चसं० बू° प° १८६।२ ) 

हन सब उल्लेखलोको देखते हुए यह्‌ सम्भव ह कि चन्दरषि महत्तरने अपनी इन मान्यताओंको प्रतिष्ठित 

करनेके लिए ही स्वतन्त्र रूपसे अपने पञ्चसंग्रहकी रचना की ओर मूखमे जिन बातोक्रा निर्देश नहीं करियाजा 
सका उनके स्पष्टीकरणा्थं उसपर उन्दनि स्वोपज्ञ वृत्ति लिखो । 


प्रहृत पञ्चसंग्रदके इख महस्वपूणं पाठ 


सम्यष्दृ्टि जीव मरकर कर्हा-कहाँ उत्पन्न नहीं होता, इस प्रश्नके उत्तरम एक ही साथके तीन रूप 
तीन प्रन्धोमे पये जाते है । यथा- 
१--सु हेदिमाषु पुठवीसु ओदस-वण-भवण-सच्व-हस्थीसु । 
वारस भिस्ठृावादै सम्मादटिस्स गत्थि उव्वादो ॥ ( प्रा० पञ्चलग्रह १, १६३) 
र--दसु हेद्िमासु पुडवीसु ओशस-वण-मवग-सम्ब-ह्थीसु । 
णेदेसु ससुष्पजह सम्मा दु जो जीवो ॥ ( धवजा पुस्तक १, षष्ट २०६ ) 
३--हेदिमष्ठप्पुढवाण जोहसि-बण-भवण-सन्व-दत्थीणं । 
पुण्णिदरे ण हि सम्मो, ण स्ास्तणो णारयादुण्णे ॥ ( गो° जीव० गाथा १२७ ) 
उक्त तीनो ही गाथाओनिं पूर्वाद्धे प्रायः एक रहते हए भो उत्तरार्धमें पाठ-मेद हँ । जिनमेसे संख्या १ 
ओर २ कौ गाथाओमिं स्पष्टरूपसे एक ही वात बतला गयो है कि सम्य्दुष्टि जोव मरकर करहा-कहां उत्पन्न 
नहीं होता । फिर भी धवलाकौ गाथाक्रे पाठे सम्यक्त्वीके एकेन्दरियादि असंज्ञ पञ्चेन्द्ियान्तं तिर्यञ्चोमे उत्पा- 
दका निपेध-परक कोई पद नहीं ह । यह एक कमी उस गाथाम रह गयी है, या पाई जाती है । पर यह गाधा 
धवलाकारने अपने कथनकी पुष्टिं उदृधृत किथाह। 
गो० जीवकाण्डकी गाथा उसके कर्ताद्रारा रघौ मयीह । यद्यपि उसका आधार पहली या दूसरी 
गाथाहीरहीहै। फिर भी उन्होने उसे अपने ढंगसे वर्णन करते हुए स्वतन्त्र रूपमे ही रचा ह मौर इसीलिए 
उत्तरार्धे खासकर "ण सरासणो णारयापुण्णे' यह्‌ पद जोड़ा ह । इस विशेषताके प्रतिपादन करनेपर भौ उसके 
तीन चरणोमेंजो बात कटी गयी ह उनसे सम्यक्त्व जीवके एकेन्दरियादि जी्वोमे उत्पन्न होनेका निपेध नहीं 
हौता । यह एक कमी उसमे भी रह्‌ गयी है । 
पर प्राकृत पञ्चसंग्रहुका जो पाठ है वह अपने अर्को सामस्त्यूपसे प्रकट करता ह ओर उसके वारस 
मिच्छावादे' पद्के दवारा उन सब तिर्यचोका निपेधे कर दिया गया ह जिनमें किः बद्धायुष्क भी सम्यष्दृष्टि जीव 
मरकर उत्पन्न नहीं होता ह । इम दृषटिसे प्रा° पञ्चसंग्रहुकी इस माथाका यह्‌ पाठ बहुत ही महत्त्वपूर्णं है । 
भवाय अमितगगतिने प्राकृत पञ्चसंग्रहुका ही संस्कृत रूपान्तर किया है । उन्होने उक्त गाथाका जो रूपान्तर 
किया है, वह इस प्रकार है- । 
निकायत्रिसमे पूवं श्वभ्मूमिषु षट्‌स्वधः । 
वनितासु समस्तासु सम्बग्दटिनं जायते ॥ ( सं° पञ्चसंप्रह १, २६७ ) 
इस श्लोकको देखते हुए एसा ज्ञात होता ह क्रि उनके सामने प्रा० पञ्चसंगरहुवाला पाठ न रहकर 
धवलावाला पाठ रहा है । अन्यथा यह्‌ सम्भव नहीं था कि वे हतनी बड़ी बात योंही छोड जाते \ 


दि० श्वे शतकगत पाठभेद 


१--उवे° शतकम 'तेरस चउसु' आदि १३ वे नम्बरकी गाधा न दि० मूल शतकमें ह ओर न प्रकृत 
सभाप्य शतकम ही । 


३० ` पञ्नसं्रह 

२--दि० इ्बे० मूख शतकम जहा कहीं पाठ-मेद हैँ वह्‌ पाठ-मेद प्रायः सर्वत्र सभाष्य शतकसे समता 
रखता हं, मूर शतकसे नहीं । । 

३--श्वे० श्षतकमे बंषटाणा चउरो' इत्यादि गाथा गाथांक २६ के वादमुद्रिततो है पर उसपर 
अंक-संस्या नहीं दो, जिसे ज्ञात होता दै किं बह मूल-बाह्य करारदीगयौहं। दिर शतकम यह्‌ माथा 
नहीं पाई जाती } 

४--दि० शतककी गाथा “अदरुविह्‌ सत्त छबंधगा'का उत्तरार्ध श्वे शतककौ गाथा-संख्या २७से मिलता 
है । किन्तु सभाष्य शतकम उसके स्थानपर नया ही पार है । 

५--वे० शतकम पाई जानेवाली गाथा-संख्या ३८ ओर ३९ का सभाप्य शातकमें पता भी नहीं ह । 

६--रवे० शतकम संख्या ५२, ५३ पर जो गाथाएं पाई जाती हँ उनके स्थानपर दिगम्बर शतक ओौर 
सभाष्य शतकम तदर्थ -सूचक अन्य हौ गायां पाई जाती ह । 

७--उवे० दातकमें गाधांक ५३ के बाद जो 'वारस अंतमुहृत्ता' आदि गाथा दी है नौर जिसपर चि 
मी मुद्रित है; आच्चर्यहै कि उसे मूल गाथाम क्यो नहीं गिनागया? दि० शतकम वहु मूलकरूपते ही दौ 
है ओर सभाष्य शतकम भी । 

८--्वे° शतकम संख्या ५२, ७२ पर पाई जानेवारो दोनों .गाथाएं दि° शतकसे समता रखती है, 
पर मभाष्य दि० दातकसे नहीं । बह दोनो गाथाए अर्थ-साम्य रखते हुए भी पाठट-भेदसे युक्त हैँ । यह भी 
एके विचारणीय बात ह । { देखो गाथा ७०, ७१ मूर) 

९--खे० शतककी गाथा संख्या ८० दिगम्बर शतककी इसी गाथासे समता रखती है पर समाप्य 
शतके २० के स्थानपर मिश्रको मिलाकर सर्वघातिया २१ प्रकृत्तियां बतलाई गयी हं । यह पाठभेद भी 
उतल्टेनीय ह कि प्राकृतवृत्तिमें मिश्रको क्यो नहीं गिनाया गया । 

१०--द्वे° शतकम गाथा ८१ मं देशघाती प्रृतिर्यां २५ दी बताई ह, यहौ बातत दि° मूख शतक- 
मंभीहै। पर सभाष्य शतके अन्तर स्पष्ट है। बर्हां पर्‌ २६ देशधातिरयां प्रकृतिर्या कतलाई गयौ हं । यह 
भी अन्तर महत््वपूणं है । 


दिगम्बर ओर श्वेताम्बर सप्रतिकागत पाटमेद 


१--गाथांक ७ दिगम्बर इवे० दोनों मरप्ततिकाओमिं समान हं, पर सभाप्य सप्ततिक्रामे उसके स्थानपर 
"णव छक्कं' आदि नवीन ही गाथा पायी जाती हं । 

२्--माथांक ८कै विषयमे दोनों समानँ । किन्तु समाप्य म्ततिकामें उसके स्थानपर नवीन 
गाथाह। 

३--गा० ९ की दिगम्बर उ्वे० मूल सप्ततिकासे समाप्य सप्ततिकामं अद्ध-समता जओौर अद्ध 
विषमता हे । 

४--गा० १० ( गोदे सत्त भंगा ) समाप्य सुप्तत्िका ओर दि० मूख सप्ततिकामें ह । पर दवेताम्बर 
सप्ततिकामें वह्‌ नही पायौ जाती है । 

५--गा० १५ दि० दवे° सप्ततिकामे समान है । पर समाप्य सप्ततिकामं भिन्न है । 

६--वे ° सप्ततिकाके हिन्दी अनुवाद एवं सम्पादक "दस बावीसे" इत्यादि गाथा १५ को तथा "चत्तारि" 
आदि णव वंघएसु इत्यादि पा० १६ को मूर गाथा स्वोकार करते हए भी उन्हं सभाष्य सप्ततिकामें मूल गाथा 
माननेसे कयो. दनकार करते हं ? यह विचारणीय ह । 

७--गाथा १७ का उत्तरार्थ द्वि° दवे० सप्ततिकामे समान है । षर समाप्य म॒प्ततिकामें भिन्न है । 

८--“एक्कं च दोणि व तिष्णि' इत्यादि मारक १८ न इवे° सप्ततिकाभे ह ओर न सभाष्य सप्त- 
तिकामें । हसक स्थानपर य्वे० सप्ततिकामें “पतो चउबंधादि' दत्यादि गाधा पाई जातीहै। पर सभाष्य 
सप्ततिका्मे तत्स्थानीय कोई भौ गाथा नहीं पायी जाती । 


, 


अस्तावना ४, 


९--श्वे° सचूणि सप्ततिकामें मुद्रित गा९ २६, २७ न दि० सप्ततिकर्मे ही पाई जाती दहै गौरन 
सभ्य सप्ततिकामे । यह्‌ बातत विचारणीय है । 

१०--दि° सप्ततिकामे मा० २९ तरस णव चदु पण्णं' यह्‌ न तो ्वे° सप्ततिकामें पा जाती है ओर 
न सभाष्य सप्ततिकामें ही । मेरे मतसे दसे मर गाथा होनी चाहिए 1 

१ १--'सत्तेवं अपश्जत्ता' इत्यादि ३५ संख्यावाखी' गाथाके पक्वात्‌ इवे० ओर दि० सप्ततिकामें /णाणं- 
तराय तिविहमवि' इत्यादि तीन गाथाएं पाई जाती हँ किन्तु वे सभाष्य सप्ततिकामें नहीं । उनके स्थानपर 
अन्य ही तीन माथाएं पाई जाती हैँ । जिनके आद्य चरण इस प्रकार है- 

णाणावरणे विग्धे (३३) णव छुक्कं चत्तारि य (३४) गौर उवरयश्रन्धे संते (६५) । 

१२--श्वे° सचूणि सप्ततिकामें गा० ४५ के बाद चारस पण सटरुसया' इत्यादि गाथा अन्तर्भाष्य 
गायके रूपमे दी है । साथमे उसकी चूणिभीदीह। यही गाथा दि० सप्ततिकामं भी सवृत्ति पा जाती है। 
फिर इसे मूख गाथा क्यो नहीं माना जाय ? 

१३--गा० ४५ दि० सप्ततिको ओर सभाप्य स॒प्ततिकामे पूर्वाद्धं उत्तराद्धं व्युकरमको लि हृए हँ । 
पर ध्यान देनेकौ बात यद्‌ है कि वह उवे स॒चूणि सप्ततिकाके साथ दि° सप्ततिकामें एक-सी पाई जाती ह । 


सत्कमप्राभृत 


संतकम्मपाहुड या सत्कमप्राभूृत कया वस्तु है यद प्रदन अद्यावधि विचारणीय बना हृ है । श्वे० 
ग्रन्थकारो भौर चूणिकारोने दुनके नामका उल्लेख मात्रही किया ह। पर दि° ग्रन्थकारोमेसे धवला ओर 
जयधरवलाकारने नीसों वार संतकम्मपाहुडका उल्लेख किया ह ओर्‌ अनेकों स्थलोपर कसायपाहुड भादिके अभि- 
प्रायोमि उसकी विभिन्नताका भी निर्देश किया ह । जिससे ज्ञात होता हे कि धवला ओर जयधवलादिके रचे 
जानेके समय त्क यह ग्रन्थ उपक्न्ध था ओर संद्वान्तिक-परम्परामें अपना विशिष्ट स्थान रश्नता था। 


यर्दा हम कुछ अवतरण दे रहै हँ जिनसे सिद्ध है किं संतकम्मपाहृडका उपदेश कसायपाहुडके उपदेशसे 
कितने ही विषयमे भिन्न रहा है-- 
१--धरवला पुस्तक १ पृ० २१७ पर नवम गुणस्थानमे सतत्वसे न्युच्छिन्न होनेवाखी १६ भौर ८ प्रकृ- 
तियोके मत-भेदका उल्लेख आया हं । धवलाकार कहते हँ कि संतकम्मपाहूडके उपदेशानुसार पहरे सोलह 
प्रकृतिर्योकी सत्त्व-ग्युच्छितति होती ह अर पीके आठ प्रकृति्योकी! पर कसायपाहुडका उपदेश ह कि पहले 
आठ प्रकृतियोकी व्यच्छित्त होती है, पीट सोरहकी । इस बातकी शंकाका उददधावन करते हए धवलाकार्‌ 
कटते है-- 
“एसो संतकम्मपाहुदडवषुसो । कसायपाहुड उवएुसो पुण? इत्यादि 
( धवला पुस्तक १, पू० २१७) 
२्--पुनः रिप्य पृष्ठत ह कि इन दोनोमेसे किमे प्रमाण माना जाय ? संतकम्मपाहृड ओौर कसाय- 
पाहुड इन दोनोको ही सूत्र रूपसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, इन दोनोमेसे कोई एक ही सूत्र रूपसे 
या जिनोक्त चचनरूपसे प्रमाण माना जासकताहं? 
भायरियकहियाणे संतकम्म -कसायपाहङाणं कथं सुत्तत्तणमिदि चे ण“ "देस्यादि 
( धवला पुस्तक १, पू० २२१ ) 
अम्तमें घवराकार समाधान करते हए लिखते दै कि भाज व्तमानकालमे केवली या श्रुतकेवली नहीं 
हैः जिनसे कि उक्त मत-मेदमेसे किसी एकक सच्चाई या सूत्रताका निर्णय क्रियाजा सके) दोनों हौ मरन्थ 
वीतराग आचयक्रि हारा प्रणीत ह, अतः दोनोका ही संग्रहु करना चाहिए । 
धवलाकारके दस निर्णयसे दो बते स्पष्ट शूपसे सिद्ध होती है--एक तो उनके सामने संतकम्मपाहुडके 
या उसके उपदेशक प्राप्त हौनेकी ओर दूसरी बात सिद्ध होती ह उसकी प्रामाणिकताकी । 
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३२ । पं्चरद्रह 


३- पर्थ एदेसि चरण्डसुवक्षमाणं जह संलकम्मपय वाहे परूविदं, तहा परूवेयम्बं । बहा 

महाप परूबिदं, तद! परूवणा पत्थ किण्ण कोरवु १ ण, तस्स पठमस्मयशन्धम्मि चेव वावारदो 1 
( धवा क पत्र १२६७ ) 
४--संतकम्मपाहृडके विषयमे स्वयं ही शंका उडाते हुए घवलाकार लिलते है-- 

“णो एदेधि चण्डं पि बन्धणोवक्माण भव्यो जहा संतकम्मपाहुडम्मि उन्तो तहा बत्तष्वो ? 
संतकषम्मपाहुडमिदि णाम कदमं १ महाकम्मपयडिपाहुदरत चटबीस-अणिमोगदरेषु चडतध-घटम-ससमणि- 
योगदारानि दश्व-कारू-माव-विहाणणामघेयाणि ! पुणो तहा महाकम्मपयडिपाहुडस्स पथमो पयडिगामा- 
हियारो । सस्थ चत्तारि अगियोगद्‌राणि भट कम्माणं पयडि-हिदि-भणुमाग-पदे सक्तत्तामि परूषिय सूचि- 
दु्तरपयडिदिदिभणुभागपदेससन्तादो । एदाणि संतकस्मपाहुडं णाम । 

( धवला पुस्तक १५, पजिका एर १८; परि० ) 
५--इसी बातको स्पष्ट करते हुए जयधवलमें भौ लिखा है-- 
'संतकस्ममहाहियारे करि-वेदणादि चउवीसणियोगदारेसु पडिवद्धेषु उदक्नो णाम भत्थाहियादो 


हि दि-भणुभाग-पदैसाणं पयदिसमणिण्णयाणमुकस्साणुकस्सजहण्माजहण्णुदयपरूवणे य वाब्ारो 1"? 
( जयधवरा अ० ५१२) 


वमवोप्गटिया' पदकी व्याल्या करते हए जयधवलाकार लिखते है--'संतकम्मपाहुडे वित्थारेण 


अणिदो } श 
( जयध० मेनु° प° ६५८ ) 


६--वर्मणा खण्डके पर्चात्‌ धवलाकारने जिन १८ अनुयोगद्ारोंका वर्णन किया है उनके उपर क्रिसी 
अज्ञात आचार्ये पंजिका नामक एक वृत्तिको रचा ह । उसे रचते हुए वे कहते दँ--““पुणो ते्ितो सेषः 
रसागियोगदाराणि संतकन्मे सभ्वाणि परूविदाणि, तो षि तस्साहगंमीरसादो धस्थविसमपद्राणमष्ये थोर- 
स्वेयण पंजियसरूरवेण भजिस्सामो 1” ( धवा पुस्तक १५, पृष्ठ +) 

इन उत्लेखोसे सिद्ध होता है कि महाकम्मपयडिपाहुडके जिन शेष १८ भनुपरोगद्रारोका पट्‌ खण्डागममे 
वर्णन नहीं किया जा सका उन्हीके वर्णन करनेवाले मूलसूत्रख्य प्रन्थका नाम सन्तकम्मपाहृड रहा ह । 

७--यह्‌ ग्रन्थ गय-ूत्रोमे रहा, या पद्य-गायाओमे, यह एक प्रघ पाटकोके हृदयम सहज ही उत्पन्न 
होता है । धवला ओर जयधवलाके भीतर जितने भी उल्लेख मिलते हैँ उनसे इस विषयपर कोई स्पष्ट प्रकाश 
नहीं पड़ता है । किन्तु सप्ततिकाचूणिें द्विये गयं एक उत्लेषसे यह्‌ ज्ञात टता है करि यह्‌ ग्रन्थ गाथा-निबद्ध 
रहा) वह उत्लेख इस प्रकार है 

सन्तक्टम्मे भणियं-णिद्ाहुगस्स उदो कलीगग सखवगे परिश्चज 1 

८ सक्षतिका चूर्णं गाया 8) 

रेसा प्रतीत होता है किं पटूखण्डागमके वेदना ओर वर्गणा खण्डमे जो सूत्रगाथाएं पाई जाती वे 
सम्भवतः इसी संतकम्मपाहुडकी रही हँ भौर उन्हूं ही भाधार बनाकर षट्खण्डागमकारने अपने जीवस्थान 
आदि अथिकार्रोकी रचनाकीौहै। 

८--घवला पुस्तकं ६ के पृष्ट १०९ पर वीरसेनाचा्यं एकं दांकाका उद्भावन कर उसक्रा समाधान 
करते हुए लिखते है-- 

'विगरद्रियाणं बंधो उदुभो वि दुस्सरं चैव होदि त्ति।" 

अर्थात्‌ विकठेन्द्ियोमे दुःस्वर प्रकृतिका ही बन्व होता है भौर उसका ही उदय रहता है। जो भ्रमर 
आदिक स्वरको मधुर मानकर विकलेन्द्िय जीवोकरे सुस्वर नामकर्मके उदयक्ता प्रतिपादन करते है, उनका मत 
ठीके नहींहै। 

किन्तु चूणिें संतकप्मपाहुडका जो उल्लेख आया है, उषमे घवलाकारके मतसे सर्वधा भिन्न या प्रति 
कूल ही मत पाया जाता है । बह उस्लेख इष प्रकार है-- 








| भरस्तावना ४३ 
 “भण्णे मणंति--सुस्सरं विगर्दिथाणं णत्थि । तण्ण, संतकम्मे उक्तत्वात्‌ 1” 
। ( स्िि्तरी चूि० गा० २५ पन्न २१।१) 
अर्थात्‌ जो लोग यह कहते है कि विकरेन्ियोके सुस्वर कर्मका उदय नहीं होता है, तो उनका यह्‌ 
करना ठीक नहीं है; क्योकि संतकम्मपाहृडमें विकलेन्द्रिय जीवोके सुस्वर कर्मका उदय कहा गया है । 
हस शंका-समाधानसे यह्‌ निष्कषं निकठता है कि संतकम्मपाहृढके समी उपदेश वीरसेनको मान्य 
नहीं रहे हँ । इस बातकी पुष्टि एक अन्य उ द्रणसे भी होती है-- 
धवला पुस्तक ९ प० ३१८ पर वीरसेनने कहा है- 
0" """ एदमप्याबहुगं सोरुसवदिथ-भष्पाबहरएण सह॒ विदऽमदे `" `` ` तेभेत्य उवएसं किय 
प्गद्रणिष्णभो कायब्वो । सतकम्मपयडिपाषड मोत्तण सोरसपदिय भप्पाबहुभदंडप्‌ पहणि कदे" 
अर्थात्‌ संतकभ्मपाहृडके उपदेशको छोडकर इस सोलहपदिक उपदेशकी मुख्यतासे इस विवक्षित मल्प- 
बहुत्वका निर्णय केरना चाहिए । 
ऊपर दिये गये अन्तिम दो उत्टेखोसे यह बात भरीर्भाति सिद्ध होती है कि कितनी ही बातोमें संत- 
कम्मपाहुडका उपदेश कसाय पाहृड, कम्मपवडी आदिके उपदेदोसे भिन्न रहा ह मौर घवलाकारको जर्हा जो 
बात उचित जंची है वहां उसका समर्थन या निषेव कर दियाह। अथवा तुल्य बल्वारी बातों दोनोको 
प्रमाण मानकर उनके उपदेशको संग्रह करनेका भी विधान कर दिया है । 


उक्त विवेचनके प्रकाशमें जब हम नं० ४ ओौरनं० ५ के उद्रणोका मिलान करते है, तो बहुत-सी 
बार्ते विचारणीय हो जाती ई- 


१. महाकम्मपयडि पाहडके जिन उदय आदि शोष अद्रारह अनुयोग द्वारोको संतक्रम्मपाहड माननेकी 
सूचना धवला ओर जयधवलाकारने की है, क्या वह्‌ ठीक है ? 


२. संतकम्मपाहडके नामसे जितने भी मतभेद धवला, जयधवल्ा गौर सित्तरी चूणि आदिमं मिते है, 
वे सब क्या उक्त अद्ुारह्‌ अनुयोग द्वारोमें उपरन्ध हैँ? यदि नहीं, तो फिर उन्हे संतकम्मपाहुड क्यो माना 
जाय? 

३. न° ७ पर दिये गये उद्धरणके अनुसार संतकम्मपाहुडको गाथा-निबद्ध होना चाहिए । पर उक्त 
१८ अनुयोग द्वारोके जितने भी सूत्र मिलते ह, वे सब गद्यरूप है । पद्यलूपमें उनके भीतर एक भी प्राप्त नहीं 


है । एेसी दशाम यही क्यों न माना जाय कि षट्खण्डागमको जो संतकम्मपाहृड मानते हँ उनकी धारणा जम- 
मूक्कहं। 


दो दिगम्बर संस्कृत पश्चसंग्रह 

प्राकृत पञ्चसंग्रहको आधार बनाकर जिस संस्कृत पञ्चसंग्रहकी रचना आचार्यं अमिततगतिने कीट 
उसका परिचय पहले दिया जा चुका है । उसी प्राकृत पञ्चसंग्रहुको आधार बनाकर श्री श्रीपालसुत उदकाने 
भपने संस्कृत पञ्चसंग्रहुकी रचना की । अमितगतिके संस्कृत पञ्चसंग्रहके होते हुए उन्हँं एक ओर संस्कृत 
पञ्चसंग्रहकी रचना क्यो आवश्यकं प्रतीत इई यह एक विचारणीय प्रश्न है । दोनों संस्कृत पञ्चसंग्रहोका 
तुलनात्मक अध्ययन करनेपर उक्त प्रश्नका उत्तर हम मिल जाता है। आचाय अमितगतिने मल 
प्रकृत पञ्चसंग्रहुका दाब्दः अनुकरण नहीं किया । कितने ही स्थलोपर उन्होने मूख्के अंशकोषछोडाह 
ओर कितने ही स्थछोपर कुछ नवीन बातोको जोडा भी है । इस बातकी चर्वां हम पहले स्वतन्त्र रूपसे कः 
आये है । अमितगत्तिकी यह बात सम्भवतः डडाको अच्छी नहीं गी ओर इसीलिए उन्हें एक स्वतन्त्र पद्या- 
नुवादकी प्रेरणा प्राप्त हुई । उद्ाने सर्वत्र मूका अनुगमन किया ह । जहां अमितगतिने अनावदयक या 
अतिरिक्त वर्णन किया है उसे प्रायः इहाने छोड़ दिया है । हा, कही-कहीं कुछ आवश्यकं बातोका निरूपण 





9 देखो, धवा पुस्तक क्ं० + की प्रस्तावना । 
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४ पश्ठसभ्ड 
अवदय उन्होने यथास्थान किया है। दोनों संस्कृत पञ्बसंश्रहोकी तुलना संलोपमे हस प्रफारकीजा 
सक्ती है-- 


१--कितने ही स्थलोपर स्थानकी उपयुक्तता इङ्ङृत पञ्चसंग्रहमे पाई जाती है बहु अमितगत्तिके 
पञ्चसंग्रहमे नही है । 

(क) संज्ञाजोके स्वरूप इदान यथाश्थान दिये ह॑ किन्तु अमितगतिने जीवसमास प्रकरणके अन्तमे 
दियेहै। 

(ख) साधारण वनस्यतिका लक्षण उडत सं० पञ्चसंग्रहमे प्रा० पञथ्चसंग्रहके समान यथा- 
स्थान दिमा गया है । किन्तु अमितगतिने उसे यथास्थान न देकर उससे बहुत पहले दिया है 1 ( देखो जीव- 
समास प्रकरण दलो० १५५ आदि । ) 

(ग) जीवसमास प्रवरणमें ्ञानमार्मणाका वर्णन इद्निं प्रा० पञ्चसंग्रहके ही अनुसार किया है। 
किन्तु अमितगतिने दसे कछ परिवधित क्रिया है, अतः मत्यज्ञान आदिका स्वरूप मरके अनुसार वथास्थान न 
होकर स्थानान्तरित हो गया है । 

२---कितने ही स्थर्लोपर इङाकी रचना अमितगतिकी अपेक्षा अधिक सुन्दर है। देखो मार्गणा्ओकि 
नावा दोनोके श्टोक : 

अमितगति पञ्चसंग्रह श्लोक १, १३२, १३३ 
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३--इद्ाकी रचना मूर गाथाओके अधिक समीप है, अभितगतिकी नहीं । देखो प्रथम प्रकरणमें 


चारो मतिरयोका स्वरूप तथा कायमार्गणा ओर कषायमार्गणाके इलोक आदि । 

प्राकृत पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणे “अण्डज पोतज जरजा' त्यादि गाथादी हू्दहै। पर 
अमितगतिने इसका अनुवाद नहीं दिया, जब कि इड्न दिया है । ( देखो इलोक १, ८६ } । इसी प्रकार 
संयममारगणामे ११ प्रतिमावारी गाथाका भी । ( देखो श्लोकं १, १७१ ) 1 

५--जीवसमासकौ ७४वीं मूर गाधाका पद्यानुवाद जितना इङ्ाका मूलके समीप है उतना अमितगति- 
का नहीं । ( देखो १,१५१ गौर १,१८७ ) 1 

६--अमितगतिने जीवसमासकी "साहारणमाहारो' इत्यादि तीन गाथार्ओका ( प्रकरण १, गाथा ८७ 
आदि ) जहाँ स्प्य भो नहीं किया, वहां उड़ाने उनका सुन्दर पचानुवाद कियाहै। समक्षम नहीं आताकि 
अमितगतिने उक्त गाथाओंको क्यों छोड़ दिया । 

७--उक्त स्थलपर अमितगतिने मोम्मटसार जीवकाण्डकी “उववाद मारणंतिय' इत्यादि गाथाका भाश्रय 
लेकर उसका अनुवाद किया है जबकि जीवसमासके मूलम वह गाथा नहीं है मौर हसीकिए इङ्काने उसका 
अनुवाद नहीं किया । 

८--कितने ही स्थलोपर उदाने अमितगतिकी अपेक्षा कु विषयोको बहाया भौ है । यथा -- 

(क) प्रथम प्रकरणम धर्मोका स्वरूप । 

( ख ) योगमार्गणाकरे अन्तमं विक्रियादिका स्वरूप । 

९--अमितगतिने “मनःपर्ययदर्शन क्यों नहीं होता" इस प्रदनपर भी प्रकाश डाला है ! यतः यह बात 
मूल गाथाम नहां है अतः इदान उसपर कुछ प्रकाश नहीं डाला । ( देखो दर्शनमार्गणा प्रकरण १ }) । 

१०--अमितगतिने प्रथम प्रकरणम सम्यक्त्व मार्गणाके भीतर गोम्मटसार कर्मकाण्डके आधारसे ३६३ 
पालंडियोकी चर्वा की है । पर मूलमें न दोनेसे डङ्काने उसकी चर्वानहींकीरहै। 

११--अमितगतिने तीसरे प्रकरणके दलोक संख्या ८२, ८७ आदिके पदचात्‌ जिस बातको संस्कृत गद्य 
कै हारा स्पष्ट किया है वैसा उदाने नहीं किया । सम्भवतः इसका कारण यह्‌ ज्ञात होता है किवेमूरसे बाहर- 
कौ बातको नहीं कहना चाहते ह 1 


अस्तावना ४५ 
दोनो संस्कत पञचसंग्रहेके सम्बन्धे इद विषारणीय बतं 

१--अमितगतिने पाँचवें प्रकरणमे पृष्ठ १७४क नीचे “उक्तं च' कट्कर “जसम्पराप्त" इत्यादि १६५ 
इलोक दिया है । ठीक इसी प्रकारसे इसी स्थल्यर उङ्खाने दलोक १४८ के नीचेवाली गद्यके परचात्‌ “उक्तं च' 
कहकर ““अयशःकी०'* इत्यादि अमितगतिसे भिन्न ही श्लोक दिया है । | 

यहाँ विचारणीय बात यह्‌ है कि जब दोनों ही श्लोक अर्थ-साम्य रखते हुए मी शब्द-साम्य नहीं 
रखते, तो फिर “उक्तं च'का क्या अर्थ है ? क्या यह्‌ 'मक्षिकास्थाने मक्षिकापातः" नहीं है ? यही बात मागे 
भी दृष्टिगोचर होती है । 

२--भमितगतिके संस्कृत पञ्चसंगरहके पृष्ठ २०४ पर "एतदुक्तम्‌" कहकर “चतुःषष्ठधा" इत्यादि ३५० 
वाँ शोकं है । तथैव डङ्ाके परञ्चसंग्रहमे सप्ततिकामें श्लोका द्धः ३१७ “उक्तं च' कहकर दिया गया है । खास 
बात यह्‌ है कि अर्थ-साम्य होते हुए भी दोनों श्लोकम शब्द-साम्य नहीं है । 

३--डडृृत सप्ठतिकाके इछोक संख्या २४९ के प्रचात्‌. “अत्र वृत्तिदलोकाः परञ्च" वाक्य दिया है । 
उसक्रा आधार क्या है ? यह्‌ विचारणीय ह । यदि इन श्छोकोंका आधार पञ्चसंग्रहकी संस्कृत वृत्ति ही है 
तो यह्‌ सिद्ध है कि उदा संस्कृत टीकाकारके पीछे हए है । 

४८--अमितगतिसे इङ्काके पञ्चसंभ्रहमे एक विशेषता यह भी है कि जहा अमितगतिने सप्तत्तिका्मे 
पष्ट २२१ पर शटोकांक ४५३ मेँ शेष मार्गणाओोके बन्धादि-त्रिकको न कहकर मूलके समान ही भर्यारोन्मो 
यथागमं" कहकर छोड़ दिया है, व्हा उदकाने इलोकांक ३९० मे "बन्धादित्रयं नेयं यथागमं" कहकर भौ उसके 
आगे समस्त मार्गणाओमें उसे आधार बनाकर बन्धादि-त्रिकके पूरे स्थानोको गिनाथा है जो कि प्राकृत पञ्च 
संग्रहे निर्देशानु्तार होना ही चाहिए । अमितगतिने उन्हे क्यों छोड दिया ? यह्‌ बात विचारणीय है । 


समाष्य पश्चसग्रह 


पञ्चसंग्रहमे संगृहीत पचिों प्रकरणोकि मुख रूपोको देखनेपर सहजमें ही यह अनुभव होता ह किं 
प्रत्येक प्रकरणकी मू्‌ल-गाथा-संख्या अल्प रही है ओौर संग्रहकारने उनपर भाष्यगाथाएं रचकर उन्ह पल्छविल 
या परिवधिते कर प्रस्तुत संकलनका नाम "पञ्चसंग्रहु' रखा हँ । प्रस्तुत प्रन्धमें संग्रहकारने जिन पाच प्रकरणो- 
कासंग्रह्‌ किया है, उनके नाम इस प्रकार ह--१ जोवसमास, २ प्रकृतिसमुत्कीर्तन, २३ क्मस्तव, ४ शतक 
ओौर ५ सप्ततिका । इनमेसे अन्तिम तीन प्रकरण अपने मूलप ओर उसकी प्राकृत चूणि एवं संस्कृत टीकाभो- 
के साथ विभिन्न संस्थाओसे प्रकाशित हो चुके हँ । उनके साथ जन हम प्रस्तुत ्रन्थमें संगृहीत इन प्रक- 
रणोका मिलान करते है, तो स्पष्टज्ञातहो जाताहै कि संग्रहुकारने किंस प्रकरणपर कितनी भाष्य-गाषां 
रचींटहुः। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हं- 

कैर्मस्तवको कमेबन्धस्तव या बन्धस्तव भी कहते हैँ । श्वे० सम्प्रदायमें इसकी गणन प्राचीन कर्म- 
ग्रन्धोमे की जाती ह्‌ । अभी तक भी इसके संश्रहकर्ताया रचयिताका नाम अज्ञात है। इवे° संस्थागोकी 
ओरसे जो इसके संस्करण प्रकाशित हुए ह, उनमें इसकी गाथा-संख्या ५५ पाई जातो है । भौर प्रस्तुत 
ग्रन्थके अन्तमे मुद्रित प्राङ़ृतवृत्ति-युक्त पञ्चसंग्रहमे इसक्री गाथा-संख्या ५४ पाई जाती ह । किन्तु इसपर 
रची गई भाष्य-गाथाओको देखते हुए इस प्रकरणकी मू ल-गाथा-संख्या ५२ ही सिद्ध होती है, अततः हमने 
तदनुसार ही गाथक प्रारम्भे यही मूल-गाथा-संश्या दौ है । संग्रहकारने सभी मूल-गायार्ोपर भाष्य-गाथाएं 
नहीं सौ ह, किन्तु उन्हं जो गाथां क्लिष्ट या अर्थ-बहुल प्रतीत हुई, उनपर ही उन्होने भाष्य-गाथाषएं रजौ 
है । इस प्रकार १२ गाथाएें ही इ प्रकरणमें भाष्य-गाथाओके रूपमे उपलन्ध होती ह । 

हसी प्रकरणके अन्तमं एकं चूलिका प्रकरण भी है जो श्वे संस्थामोसि प्रकाशित बन्धस्तथमें नहीं पाया 
जाता । प्राकृतवृत्तिमे उसको गाथा-संख्या २३४ ह । किन्तु समाष्य-कर्मस्तवमें चूचिका रूपसे केव १३ गाथां 
ही मिख्ती हैँ । यहाँ यह ज्ञातव्य हँ कि इन दोनों चूलिकाओमें विषय-पत समता होते हृए भी गाथागत कोई 
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समानता नहीं है । प्रत्युत एसा प्रतीत होता है कि उक्त १३ गाथा्मोको सामने रखकर उनके माष्यरूपमें 
३४ माथाओंका निर्माण किया गया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थक चये प्रकरणका नाम शतक है । यतः इसकी मूल-गाथाएं १०० ही रही है, अतः सका 
नाम गाथा-संख्याके भाधारपर शतक ही प्रसिद्ध या प्रचक्ति हो गया है । श्वे° संस्था्ओसे मृद्रित शतक 
प्रकरणमे हसकी गाथा-संस्या १०६ पाई जाती ह । प्राकृतवृत्तिके अनुसार इसको गाया-संस्या १३९ ह ! 
किन्तु सभाष्य शतकके अनुसार इसको गाथा-संख्या १०५ ही सिद्ध होती ह । यद्यपि दोनों सम्प्रदायोके भनुसार 
इस प्रकरणकी मूख-गाधाएं १०० से अधिक मिलती है, पर एेसा ज्ञात होतार कि प्रारम्भकी उत्थानिका- 
गाथा ओर अन्तकी उपसंहारात्मक-गाथाओंको न गिननेपर विवक्षित विषयक प्रतिपादक गाथार्भोको लक्ष्य करके 
"सतक" यह नाम प्रख्यात हुभा है । भाष्यकारने इन सृल-गाथार्ओपर जो भाष्य-गाथाएं स्वी है, उन्हें मिकाकर्‌ 
इस प्रकरणकी गाथा-संख्या ५२२ हो जाती ह, जिसका यहं निष्कर्षं निकलता ह कि इस प्रकरणकी भाष्य- 
गाथा-संख्या ४१७ है । 

पाँच प्रकरणका नाम सप्ततिका ह । प्राकृत भाषामें इसे सित्तरी या सत्तरी भी कहते हँ 1 इस प्रक- 
रणका भी नाम-करण उसकी गाया-संख्याके आघारपर प्रसिद्ध हु है । सित्तरी या सप्ततिका नामको देखते 
हए इसकी मूख -गाथा-संख्या ७० हौ होनी चाहिए । उवे० संस्थाओसे प्रकादित प्रतियोके अनुसार सकी गाधा- 
संखा ७२ है । प्राकृतवृत्तिमे उसको गाथा-संख्या ९९ पाई जाती है । परन्तु भाष्यगाधाकारके अनुसार 9२ 
ही सिद्ध होती है । इसकी यदि भादि भौर अन्तकी उत्थानिका भौर उपसंहार-गाथा रूप २ गाथा्भोको छोड 
दिया जावे, तो विवक्षित अर्थकी प्रतिपादन करनेवाली ७० गाधा ही रह जाती हं गौर तदनुसार इसका 
सित्तरी या सप्ततिका नाम भी सार्थक हो जाता है । भाप्य-गाथाकारने इन मूल-गाथाओंपर जो माष्य-गाथाएु 
रची ह, उनके समेत हस प्रकरणकी कृल गाथा-सुख्या ५०७ है ओर इसके अनुसार भाष्य-गाथाभोकौ संख्या 
४३५ सिद्ध होती है । 

उक्त दोनों प्रकरणोपर ही संग्रहकारने सबसे अधिक भाष्य-गाथाओंकी रचना कौ हं । यतः विपयकी 
दृष्टस ये दोनों प्रकरण ही दुर्गम एवं अर्थ-बहुल रहे है, अतः उनपर अधिक भाष्य-गाधाभोका रचा जाना 
स्वाभाविकहीहं। 

पञ्चसंग्रहके प्रथम प्रकरणका नाम जीवसमास है । इस नामका एक ग्रन्थ श्री ऋषभदेवजी केशरीमल- 
जी श्वेताम्बर संस्था रतलामकी ओरसे सन्‌ १९२८ में एक संग्रहके भीतर प्रकाशित हआ ह, जिसकी गाथा- 
संख्या २८६ ह । नाम-साम्य होते हुए भी मधिकांश गाथां न विषय-गत समता रखती ह भौर न अर्थगत 
समता ही । माथा-संर्याकी दुष्टिसे भौ दोनोमे पर्याप्त अन्तर है । फिर भौ जितना कुछ साम्य पाया जाता है, 
उनके आधारपर एक बात सूनिर्वित रूपसे कही जा सकती ह कि ध्वे° संस्थाओंसे प्रकारित जीवसमास 
प्राचीन है । पञ्चसंग्रहुकारने उसके द्वारा सूचित अनुयोग द्वासेमेसे १-२ अनुयोग द्वारके आधारपर अपने 
जीवसमास प्रकरणकी रचना की है । इसके पक्षमें कुर प्रमाण निम्न प्रकार है-- 

१. उवे° संस्थाओंसे प्रकाशित जीवसमासको 'पूर्वभत्मूरिमूश्रित' माना जाता ह । दसका यह्‌ अर्थं ह 
किं जव जेन परप्परामें पूर्वोका ज्ञान विद्यमान था, उस समय किसी पूर्ववेत्ता आचार्ये द्रसका निर्माण किया 
है । म्रन्थ-रचनाके देखनेसे एसा ज्ञात होता है क्रि यह ग्रन्थ भूतवकि ओर पुष्पदन्तसे भी प्राचीन है भौर वह्‌ 
षट्‌खण्डागमके जोवटराण नामक प्रथम खण्डकी आठों प्ररूपणाओकि सूत्र-निर्माणमे आधार रहा है, तथा यही 
ग्रन्थ प्रस्तुत पञ्चसं ग्रहके जीवसमास नामक प्रथम प्रकरणका भी भाधार रहा है । इसकी साक्षीमें उक्त म्रन्धकी 
एक गाथा प्रमाण रूपसे उपस्थित की जाती है जो कि इवे० जीवसमासमे मंगलाचरणके पदवात्‌ ही गाई जाती 
है । वह्‌ इस प्रकार ह-- 

णिक्खेव-णिरत्तोहिं य चिं अदुहि अणुनोगद्ररेहि । 
गहभादमग्गणाहि य जीवखमासाऽणुगत्तव्वा ॥२॥ 
इसमे बतलाया गया है कि नामादि निक्षेपोके द्वारा; निरक्तक द्वारा, निर्दक्ञ, स्वामित्व भादिषृह्‌ 


न 
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गौर सत्‌ संख्या आदि आठ अनुयोग-दवारोसे तथा गति आदि चौदह मार्गणा-द्रारोसे जीवसमासको जानना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ उक्त सूचनाके अनुसार ही सत्‌-संर्यादि आं प्रङू्पणाओं आदिका मारगणास्थानोमिं 
वर्णन किया गया है । इस जीवसमास प्रकरणकी गाथा-संस्याकौ स्वल्पता ओर जीबद्राणके आटो प्ररूपणाओंकी 
सूत्र-संख्याकौ विक्लालता ही उसके निर्माणे एक दूसरेकौ माधार-आधेयताको सिद्ध करती हँ \ 

जीषसमासकी गाथाओंका गौर षट्खण्डाममके जीवस्थानलंडकी आ प्ररू्पणार्बोका वर्णं न-क्रम विषय- 
की दृष्टिसे कितना समान है, यह्‌ पाठक दोनोका अध्ययन कर स्वयं ही अनुभव करे । 

प्रस्तुत पञ्चसंग्रहके जीवसमास प्रकरणके अन्तमे उपसंहार करते हए जो १८२ अंक-संख्यावालो गाधा 
पाई जाती है, उससे भी हमारे उक्त कथनको पुष्टि होती है । वह माथा इस प्रकार है-- 


णिक्खेवे एयट् णयप्पमाणे गिङक्ति-भणिसोगे । 
मग्ग वीसं भेए सो जाणह जीवसर्भाव ॥ 

अर्थात्‌ जो पुरूष निक्षेप, एकार्थ, नय, प्रमाण, निरुक्ति भौर अनुयोगद्वारोसे मार्गणा आदि बोस भेदोमें ,. 
जीवका अन्वेषण करता है, वह जीवके यथार्थ सद्धयब या स्वरूपकौ जानता हैं । 

पाठक स्वयं ही देसे कि पहली गाथाकी बातको ही दूसरी माथाके द्वारा प्रतिपादित किथागयादहै। 
केवल एक अन्तर दोनोमं है । वह यह्‌ कि पहलो गाथा उक्त प्रकरणके प्रारम्भमें दौ ह, जबकि दूसरी गाथा 
उस प्रकरणके अन्तमे । पहले प्रकरणम प्रतिज्ञाके अनुसार प्रतिपाद्य विषयका प्रतिपादन किया गया है, जन 
कि दुरे प्रकरणमें केवल एक निर्देश अनुयोग द्वारसे १४ मार्गणाओमे जीवकी विदातिविधा सत्प्ररूपणा की 
गर है ओौर येष संख्यादि प्रषूपणाओंको न कहकर उनके जाननेकी सूचना कर दौ गई ह । 

२. पृथिवी आदि षट्‌कायिक्र जीवोके भेद प्रतिपादन करनेवारी गाथा भौ दोनो जीवसमासोमे बहुत 
कुं समता रखती हैँ । 

२. प्राकृत वृत्तिवाले जीवखमासकी अनेक गाथाएं उक्त जीवसमासमें ज्यो-की-त्यों पाई जाती है । 

उक्त समताकरे होते हुए भी पञ्चसंग्रहुकारने उक्त॒जौवसमास-प्रकरणकी अनेक गाथाएं जहाँ संकलित 
की ह, वहां अनेक गाथाएं उनपर भाष्यरूपसे रची हँ जौर अनेक गाथार्ओका आगमके आधारपर स्वयं भी 
स्वतन्त्र रूपसे निर्माण किया है । रेसी स्थितिमें उनकी निरिचत संख्याका बताना कठिन है । प्राकृत वृत्तिवाले 
जीवसमा्मे गाथा-संस्या १७६ ओर सभाष्य पञ्चसंग्रहमे २०६ पार जातौ है । इनमें करई गाथाएं एकंसे 
दुसरेमे सर्वथा भिन्न एवं नवीन भी पाई जाती है, जिनका पता पाठकोको उनका अध्ययन करनेपर स्वयं 
लग जायगा । 

पञ्चसंग्रहके दूसरे प्रकरणका नाम प्रकृति समृत्कीर्तन है । प्रकृततियोके नामोका समुत्कीर्तन गद्यके 
दवारा ही किया गया है । यह्‌ गद्य-माग षट्‌ खण्डागमके जीवटुाण खण्डके अन्तर्गतं प्रकृतिं समुत्करत्तन अधिकारके 
साथ शब्दक्षः समान है ओर दोनोकी स्थिति देखते हए यह कहा जा सकता है कि पञ्चसंग्रहकारने वहसि ही 
अपने दस प्रकरणका संग्रह किया ह। इस प्रकरणके आदि ओौर अन्तमे जो १२ गाथां पायी जाती हँ उनमेसे 
कुछ तो पूवं परम्परागत हँ भौर दोषका निर्माण पञ्चसंग्रहकारने किया ह । प्राृतवृत्तिके इस प्रकरणमे गद्य- 
भागतो समानहीहै। गाथाम प्रारम्भ की ४ गाथाओंको छोडकर कोई समता नहीं है । उसमेकी अनेक 
गाथाएः दधर-उधरसे संकलित की गई ज्ञात होती ह, जब कि पहकलेकी गायाए संग्रहकार-दारा रची गरई 
प्रतीत होती है । श्वे° सम्प्रदायमें इस नामवाला कोई प्रकरण देखनेमें नहं भाया । हाँ, इस विषयके जो कमं 
विपाक आदि प्रकरण रचे गये हँ, ये सब अर्वाचीन है ओर गाथाओंमं हँ ! अतः उनके साथ प्रस्तुत संग्रहकौ 
रचना-समानताकी आत करना व्यर्थ ह । 

भाष्य गायाभोके साथ समस्त गाथाओकी संख्या १३२४ है । गद्य-माग इससे पृथक्‌ ह । जिसका 


१. ज्ीवसमासको गाथासंख्या २८६ हे, अबे कि षट्‌ खण्डागमके जीवह्टाणको सूत्रसंख्या ठट 
हजारे लगभग है । --सम्पादक 


ट पञ्चषथ्रह 
कि परिमाण ४५०० शलोकोसे भी अधिक है । पाबो ही प्रकरणोकि प्रारम्भमें स्वतन्त्र मङ्गलाजरण किया गया है 
आओौर उसके साथ ही प्रतिपाद्य विषयके निरूपणकी प्रतिज्ञा कौ बह । । 

पौ प्रक रणोकी उपर्युक्त स्थितिमें यह बात भसंदिम्ध रूपसे सिद्ध हो जाती है कि प्रस्तुत ्रन्धमे 
संगृहीत पाचों ही प्रकरण संग्रहकारको पूर्वं परम्परासे प्राप्त थे जौर उन्हं संक्षिप्त एवं अथ-बोधकी दुष्टिसि 
र्मम देखकर उन्होने उनपर भाष्य-गााएं रची, मौर उन पूर्वागत पाचों प्रकरणोके वही नाम॒ रखकर अपने 
संग्रहको पञ्चसंग्रहका शूप दिया । पर अहाँ तकं मेरी जानकारी है, संग्रहकार या माष्य-गाथाकारने अपने 
शब्दम "पञ्चसंग्रह' एेसा नाम कहीं मी प्रकट नहीं किया है । उक्त प्रकरण एक साय एक ही आचार्यके हारा 
माष्य-गाथाजोके साय निबद्ध होनेके पदचात्‌ ही परवर्ती बिद्रानोके द्वारा "पञ्चसंग्रह' नाम प्रचित हृभा 
प्रतीत होता ह । 


पञ्चसंग्रहकार कौन १ 


प्रस्तुत ग्रन्थक पाचों मूल प्रकरणोके रचयितामके नाम अभी तक भज्ञातही ह । हँ, श्वेताम्बर 
विद्धान्‌ क्षिवश्मको शतकका निर्माता मानते है । शतककौ मुद्रित चूके प्रारम्भिक अंशसे भौ इस बातकी 
पुष्टि होती हं । किन्तु शेष चारो प्रकरणोके रचयिताओंका कुछ भौ पता नहीं चरता है । साथ ही जिन शतक 
ओर सप्ततिका इन दो प्रकरणोपर प्राकृत चू णया उपलम्ध है, उनके रचयिताभोका भौ अभी तक कोई पता 
नहीं है । इससे पञ्चसंग्रहके मूर प्रकरणों ओर उनको रचूणियोकी प्राचीनतता, प्रामाणिकता मौर उभय सम्प्रदायमें 
मान्यता सिद्ध हं । 

पञ्चवसंग्रहके ऊपर भाष्य-गाधाए' रचनेवाले ओर पाचों प्रकरणोको एकत्र निबद्ध करनेवाले आचाय- 
कानाम भौ अभीतक अज्ञात ही है, जब तक कोई आधार या प्रमाण स्पष्ट रूपसे सामने नहीं भा जाता हि, तव 
तक उसके क तकि विषयमे कल्पना करना कोरी कत्पना ही समक्षी जायगी । इसलिए उसपर विचार न करके 
यह्‌ विचार करना उचित होगा कि पञ्चसंग्रहके उपर भाष्य-गाथां रचनेवाठे आचार्यं किस समयमे हए है ? 

प्रस्तुत ग्रन्थक पाँच मूल प्रकरणोको रचना कर्म॑प्रकृति या कम्मपयडीके आस-पास होना चाहिए 
ओर यतः कर्मप्रकृतिके रचयिता शिवदर्म ही शतकके भौ रचयिता माने जाते है, ओर इनपर रची गदं चूणिर्या 
भी यतः इनके कुछ समय बाद ही रची गद प्रतीत होती ह, अतः उन मूल प्रकरणोकी रचनाका काल भी 
दिवशमके लगभगका माना जा सकता ह । इस प्रकार शिवश्मके कारको मूल पञ्चसं ग्रहकारके कालकी पूर्वा 
वधि कहा जा सकता हँ । 

, धवला टीकामे जीवसमास नामके साथ जिस “छप्पंचणवविहाणं' इत्यादि गाधाका उत्टेख आया 
हैः । वह्‌ गाथा ज्यो-कीतत्यों प्रस्तुत म्रन्थके जीवसमास प्रकरणम पायी जाती है, अतः उक्त प्रकेरणका 
रचना-काल धवला टीका पूर्वं होना चाहिए । यतः श्वे ° पञ्चसग्रहुकार चन्दर्षिके सामने दि० सभात्य पञ्च- 
संग्रह विद्यमान था, जैसा कि हम पहले सिद्ध कर आये ह, अतः उनके पूर्व इसकी रचनाका होना सिदधदहै। 
दातक चणम एक स्थलपर जो गाथा-गत पाट-नेदका उल्लेख क्रिया गया है, उससे सिद्ध होता हं किं उक्त 
चूणिके पूवं समाप्य पञ्चसंग्रह रचा जा चुका था । शतक-गत वह गाथा इस प्रकार ईै-- 


भाउक्षस्स पएसस्स पंच मोहस्स सत्त ठाणायि । 
सेखाणि वणुकसाभो बंघह्‌ उक्रोसगे जोगे ॥६३॥ 


इस गाथाकी चूणिमे “जनने पठंति भाउक्क्स्सछत्ति अन्ते पडढंति मोहस्स णव उ टाणाणि" 
इस प्रकारसे आयुक्मं ओर मोहकम सम्बन्धो स्थानोके दो पाठ-मेद आये हैँ ! ये दोनों पाठ-मेद दि° पञ्च- 
संग्रह्के चौथे हतक प्रकरणमे हस प्रकार पाये जाते दै-- 

१. केण कमं !"" "'भगेगवायततमाङ्धविजपए्श तिबसम्ना यरिथणामचेऽजेण कयं हेस्थादि; ( शतक 
चू्िं मा० १, पश्र ¶१। ३. घवा पु° 9, १० १५। 


प्रस्तावना ` ६४ 
आडक्कस्स पदेसस्स श्व मोहस्य भव हु ठाणाणि 1 
सेसाणि तणुकक्ताधो बंधू उक्कोखगे जोगे 11 ४,५०२॥ 
यद्यपि शतकचूणिके निर्माणका काल अभी तक निरिित नहीं दहै, स्थापि वह्‌ चूभि-युगमेही 
रची गई है, इतना तो निर्वि है मौर हसी भआधारपरसे उसे कम-ते-कम विक्रमकमो सातवीं शताब्दीसे पूर्वको 
तो माने ही सकते ह । 
उक्त आधारोके बलपर तना कहा जा सकता ह कि सभाष्य प्राकृत पञ्चसं्रहुकी रचना विक्रमकी 
पाचवीं भौर आटवी शताब्दौके मध्यवर्ती कालमें हु ह । 


पराकृतवृत्तिगत पश्चसं्रद 

प्रस्तुत ग्रन्थे समाभ्य पञ्चसंग्रहके परात्‌ प्राकृत वृत्ति-सहित पञ्चसंग्रह भी मुद्रित है । प्रकरणोके 
नाम वे ही ह, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है । किन्तु उनके क्रममे अन्तर है ओर माथा-संख्यामें मी । 
गाया-संख्याका अन्तर पटे बतला आये हँ । क्रमका अन्तर यह्‌ ह कि इसमें पहले प्रकृति समृत्कीरत्तन, पुनः 
कर्मस्तव मौर तदनम्तर जीवसमास प्रकरण निबद्ध किये गये मिलते हैँ । अन्तिम दोनों प्रकरण दोनोमें समान- 
रूपसे चौथे ओर पँचर्वे स्थानपर निबद्ध ह । तीसरा अन्तर अन्तिम प्रकरणके मंगलाचरणका ह, जब कि प्रथम 
चार प्रकरर्णोकी मंगर-गाथाएं समन हैं । 

उपयुक्त स्थितिको देखते हए एेसा प्रतीत होता ह किं प्र कृ त-वृत्तिकारको उक्त प्रकरण स्वतन्त्र रूपसे 
ही अपने स्वतन्त्र पाठोकि साय प्राप्त हुए गौर उन्होने पञ्चसंग्रहके अन्यत्र प्रसिद्ध बध्य, बन्ेश, बन्धक, बन्ध- 
कारण ओौर बन्धमेद इन पाँच द्वारोके अनुसार उनका संकलन कर ग्यास्या करना उचित समक्षा है । गाथाभोके 
संकलनको देखते हुए एसा लगता है कि वृत्तिकारको सभाष्य पञ्चसंग्रह नहीं उपरब्ध हुमा ओर इसीलिए 
उन्होने प्राचीन चूर्णियोकौ गोम ही अपनी प्राकृत वृत्तिकी रचना को है । 


प्रात वृत्ति ओर शृत्तिकार 


इस वृत्तिके रचयिता श्री पद्मनन्दि मुनि ह, यहे बात शतक नामक चौथे प्रकरणके मध्यमे दी गई 
गाथाभसे ज्ञात होती है । वे गाथाएं हस प्रकार दै-- 
जह जिणवरेहि कषियं गणहरदेवेि गंथियं सम्म । 
भायरियकमेण पुणो जह गंगणहूपवाहूभ्व ५ 
तह पउमणंदिमुणिणा रयं भवियाण बोहणटुप्‌ । 
भोघदेसेण य पयदीणं बधसामिसं ॥ 
छउमत्थयाय रयं जं इत्थ ह विज पवयणविरड । 
तं पवयणादङसरा सोहंतु सुणी पयत्तेण ॥ 
इन गाथाओंका भाव यहहकि जो कर्म-प्रकृतिर्योका बन्धस्वामित्व जिनेन्द्रदेवने कहा, जिसे गणधर 
देवोने गृँंथा ओर जो गंगानदीके प्रवाहके समान जाचार्य-परम्परासे चला आ रहा है, उसे मृश्च पथ्यनन्दी मुगिने 
भव्योके प्रबोधनार्थं रवा है । इसमे मेरे छद्मस्थ होनेके कारण जो कु भी प्र वचन-विरश्दध कहा गया हो, उसे 
प्रवचनमें कुशल मुनिजन सावधानीके साथ शुद्ध करे । 
इस उल्टेखके अतिरिम्त उक्त वृत्तिमें अन्यत्र कोई दूसरा उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे कर उसके 
रथथिताकी आधार्य-परम्परा आदिके विषयमे कुछ विशेष जाना जा सके ¦ हाँ, वृत्तिम उद्धत पद्योके आधार- 
पर इतना अवश्य कहा जा सक्ता है कि वे अकलङ्कुदेवसे पीछे हए ह; क्योकि उनके रूघीयस्त्रयकी भानं 
प्र मागमि््याहुः" इत्यादि कारिकां पाई जाती है । 
पद्मनन्दि नामके अनेक गुनि हुए हैँ । उनमेसे किसने इस प्राकृतवृत्तिको रचा, यह्‌ यपि निश्वय- 
पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता ह, तथापि जम्बुदरीपपण्णत्तीके रचयिता पदमनस्दिकौ ही अधिकं सम्भावना 


श्वे । पञ्चसश्रह 


दिखती है । साधनाभावसे हम कोई निर्णय करनेमे असमर्थ है । अनुमानतः विक्रमकी दशषीं शताब्दीसे पूवम 
ही इसकां रचा जाना अधिक संभव है । 
वृत्तिकारने अपनी रचनामे कसायपाहुडकी चूण ओौर धवा टीकाकी दौरीका अनुसरण किया है । 
विषय-प्रतिपादनको देखते हुए यह निःसन्देह कहा जा सक्तां है कि वे जंनसिद्धान्तके अच्छे वेत्ता रहे है 
उनके द्वारा दी गर्द अनेक परिमाषाए' अपूर्व है, क्योकि उनका अन्यत्र दर्शन नहीं होता है । वृत्तिकारने 
सभी गाथा्ओपर वृत्ति नही लिखी है, किन्तु रचू्िसूत्रकार यतिवृषभके समान उन्हे जिस गाथापर कुछ कहना 
अभीष्ट हुआ, उसीपर हौ उन्होने लिखा है । यतिवृपभके समान ही उन्होने गाथाओकी समुत्कीर्तना कर "त्तो 
सन्वपयद्टीण बन्धवुष्केदो कादव्वो भवदि । तं जह^--इत्यादि वाक्योको लिखा हं । 
प्राकृतवृत्तिके आदिमे ग्रन्को उत्थानिकाके रूपमे जो सन्दर्भ दिया हुआ है, वह्‌ धवला--जयधवलाकी 
उ्थानिकाका अनुकरण करते हुए भी अपनी बहत कुछ विरोषता रखता ह । पर इसके विषयमे एक बात 
खासतौरसे विचारणीय है ओौर वह यह कि जहाँ धवला या जयधवलाकार उस प्रकारकी उत्थानिकाके अन्त 
स प्रतिपाद्य विवक्षित ग्रन्का नामोस्लेख करके उसके नामकी सार्थकता आदिका निरूपण करते ह, वह इस 
्राकृतवृत्तिमें पञ्चमं ग्रहका कोई नामोत्लेख आदि नही पाया जाता । प्रत्युत आराधना'का नाम पाया जाता 
है । वह इस प्रकार है- 
(तत्थ गुणणामं भाराहणा इदि किं कारणं १ जेण भाराधिज्ञते भणभा दंसण-णाण-चरितत- 
तवाणि तति ९ 
इस उद्धरणमे स्पष्टरूपसे 'आराधना'का नाम दिया गयाहै मौर उसकी निरुक्तिके द्वारा यहु भी 
बतला दिया गया है कि जिसके द्वारा दर्शन, ज्ञान, चारित्र ओर तपकी आराधना कौ जाती हँ उसे आराधना 
कहते हैँ । 
इस उल्टेखको देखते हुए यह निर्चयपूर्वक कहा जा सकता है किं दसके पूर्वका ओौर आगेका समस्त 
उत्थानिका-सन्दभं "भगवती आराधना'की उस प्राकृत टीकाका ह, जिसका उल्लेख अपराजित सूरिने अपनी 
विजयोदया टीकानें अनेकं वार किया ह । दृभग्यिसे आज वह्‌ उपरुब्ध नहीं है, फिर भी इसे कम सौभाग्य नहीं 
माना जा सकता कि इस रूपमे उसकी "बानगी' या नमूना" हमं देखनेको मिल गया ह । 
भगवती आराधनामें दर्शन, ज्ञान, चारित्र ओर तपडइन चारोंहौी जाराघनाओंका वर्णन किया गयां 
है, यह उसके मंगलाचरण एवं उसके आगेवालो गाथासे ही सिद्ध एवं सर्वविदित ह । भ० आराधनाकीवे 
दोनों गाथाए इस प्रकार ह- 
सिद्धे जयप्पसिद्धे खड विक भाराहणा फरं पत्त । 
वंदिन्ता भरदते वोख्डं भाराहणां कमसो ॥१॥ 
उजोवणमुरकवणं गिश्वहणं साहणं च गिच्छुरणं । 
दंसण-णाण-चरिस-सवाणमाराहणा मणिया ॥२॥ 
एेसा ज्ञात होता ह कि पञ्चसंग्रहुकी प्रतिकिपि करनेवाले किसी लेखकको उक्त भ° आराघनाकी प्राकृत 
टीकाका उक्त गश उपक्र हुमा ओर उसे उसने लिखकर उसके आगे सवृत्ति पञ्चसंग्रहुकी प्रतिलिपि करना 
प्रारम्भ कर दिया) जिससे वे दोनों एक हौ ग्रन्धक्रे अंश समक्षे जाने लगे । गहा इतना बौर ज्ञातन्यहै कि 
अभी तकं प्राकृत वृत्तिकौ एक ही प्रति मिली । यदि आगे किसी अन्य सण्डारसे कोद दूसरी प्रति उपकब्ध 
होगी, तो उससे उक्त बातपर ओर भी अधिक प्रकाश पड़ सुक्रेगा 


१. देशो प्रस्तुत म्रन्थके पृषु ५६६ भादि) 
२. देखो प्रस्तुत श्रम्थका पृष्ठ ५४द। 








दोना संस्कृत पश्वसंग्रहोका रष्वना-काल 
प्राकृत समाष्य पञ्चसंग्रहकये आधार बनाकर दि० सम्प्रदायमें दो संस्कृत पञव्वसंग्रह रवे गये ह-- 
एकके रचयिता है अनेक प्रथोके निर्माता आ० अमितगति भौर दूसरेके निर्माता है श्रोपालसुत इका । 
इनमें पदकेवाका पञ्चसंग्रह माणिकचंद प्रन्यमालासे सन्‌ १९२७ मं प्रकारित हो चुका है । आ० अमितगति- 
का समय निश्चित है । उन्होने अपने इत्र सं° पञ्वसंग्रहकी रचना मूतिकापुरमें वि० सं० १०७२ मंकी 
है, यह बातं उसमे दी गई अन्तिम प्रशषस्तिके इस ष्लोकसे सिद्ध ईै-- 
त्रिक्षक्तरयधिकेऽष्दुानां सदसे शकविद्धिषः । 
मस्‌तिकापुरे जातमिदं शास्त्र" ममोरमम्‌ ॥६५ 
परा० पञ्चसंग्रहके साथ अमितगत्िके हस सं ० पर्चसंग्रहको रखकर तुलना करमेषर यह स्पष्ट ज्ञात हो 
जाता है कि उन्होने प्राकृत पञ्चसंग्रहका ही संस्कृत पद्यानुवाद किया है । पर आख्वर्यकौ बात तो यहूहैकि 
उन्होने समग्र ग्रन्थ भरमें कहीं ठेसा एक भी संकेत नहीं किया, किं जिससे उक्त बात ज्ञात हो सके । इसके 
विपरीत उन्होने प्रन्धके प्रत्येक प्रकरणके अन्तमें इ्लेषरूपसे अपने नामको अवश्य व्यक्त फिया है । 
यथा-- 
१ सोऽशनुतेऽमितगतिः शिवास्पदम्‌ । ( १,६५३ ) 
२ याति घं भव्योऽमितगतिश्टम्‌ ॥ ( २,४८ ) 
१ क्षानार्मकं सोऽमितरष्युपैति । ८ ३,१०६ ) 
४ सिद्धिमबन्धोऽमितराविरिषशम्‌ । ८ ४,१७५ ) 
५ सोऽस्तु तेऽमितगतिः शिकास्पदुम्‌ । ( ५,४८४ ) 
इस सबके पश्चात्‌ प्रशस्तिमे तो स्पष्ट ही कहा ह कि मसूतिकापुरमें इस शास्श्रकौ रचना हुई है । 
आ० अमितगति-दवारा रचे गये अन्य ग्रन्धोमें भी यही बात दृष्टिगोचर होती है । क्या अपने नाम- 
प्रसिद्धिके व्यामोहमें दुसरेके नामका भपलाप पाप नहीं है ? यह ठीक ह कि प्रा० पञ्चसंग्रहके रचयिता अज्ञात 
आचायं रहे ह । परन्तु यथार्थं स्थितिसे अपने पाठकोंको परिचित रखनेके किए कमसे कम उन्ह प्राकृत 
पञ्चसंग्रहके भस्तित्वका ओर उसके भधारपर अपनी रचना रचनेका उल्लेख तो करना ही चाहिए था । यही 
गनीमतकी बात ह फ उन्हौने प्रस्तुते भरन्थ ओर उक्तके प्रकर्णोका नाम नहीं बदला जओौर प्राकृत पञ्चसंग्रहुके 
समानवेही नाम अपने संस्कृत पञ्चसंग्रहमें दिये । 
यह्‌ संस्कृत पञ्चसं ग्रह॒ कगभग २५०० श्लोक प्रमाण ह । 
दूसरे संस्कृत पञ्चसंग्रहकौ एक माश्र प्रति ईडरके मण्डारसे ही सर्वप्रथम प्राप्त हई है । इसके र- 
यिता श्रीपाल-सुत ङ्का हँ । इन्होने अपनी रचनाम तीन स्थर्लोपर जो परिषयात्मक पद्य दिये है, उनर्मेसे दो 
तो बिलकुल शब्दशः समान हैँ 1 एकके उत्तरार्षमे कु विभिन्नता है । वे दोनों पद इस प्रकार है-- 
१. शीचिग्रकूटवास्तम्यप्राम्वारटवणिज। कृते । 
श्रीपाठसुतडद्ढेन स्फुटायंः पञ्चसंप्रहः ॥ ७,३६३ 
५,४२य 
२. छ्ीचित्रद्टवास्तम्यप्राम्बाटवणिजा कृते । 
शीपारूसुतडदडेन स्फुटः प्रकृविसंप्रहः ॥ ( ५,८५ ) 
( सुदित ० ५४२ ) 
इन उपर्युक्त दोनों ही पञ्चमि रचयिताने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है, उससे इतना ही बिदिव 
होता है कि चित्रकूट ( सम्भवतः चित्तौरगढ्‌ ) के निवासी, प्राम्बाट ( पोरवाड़ या परवार } जातीय वश्य 
श्रीश्रोपार्के सुपुत्र उडूनि इस सं ० पञ्चसंग्रहकी रचना की है! इतने मात्र संक्षिप्त परिचयसे न उनके 
समयपर प्रकाश पड़ता है ओौर न उनके गुहं आदिकी परम्परा प्र ही । परस्तु पञ्वसंग्रहको संस्कृत रीकराका 
४ 
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प्रभाव श्रीह पर रहा है, यह बात उनके द्वारा दी गई संद्ष्टियोसे अवदय हृदयपर अंकित होती है 1 
संस्छृतटीकाकारने अपनी रचनाका काल विक्रम सं° १६२० दिया है भतः सके बादही दस दुसरे सं° 
पञ्चसंग्रहुको रचना हुई है । प्रप्त प्रतिकी स्थिति ओौर लिखावट आदि देखते हुए बह ३०० वर्ष प्राचीन 
प्रतीत होती है--यह बात हम प्रति-पस्वियमें बतला आये हँ अतः इसके विक्रमकी सत्तरहवीं शता्दीमे रे 
जानेका अनुमान होता है । 

दि० परम्परां पं० आशाधरजी, प° मेधावौ ओर प॑ राजमल्छजीके पदचात्‌ संस्कृत भाषामे भ्रन्थ- 
स्वना करनेवाले सम्भवतः ये अन्तिम विद्वन्‌ प्रतीत होते ह । ये गृहस्थ थे, यह बात अपनौ जाति भौर पितके 
नामोत्छेखसे ही सिद्ध है । ये प्रतिभाशाली एवं करमशास्त्रके अच्छे अधिकारी विद्धान्‌ रहै है, एेसा उनकी 
रवनाका अध्ययन करनेपर सहज ही अनुभव होता है । अमितगतिके सं० पञ्चसंग्रहके होते हुए इन्दोने क्यों 
पुनः सं ° पञ्चसंग्रहकी रचना की, यह बात पहले इसी प्रस्तावनामें स्पष्ट को जा चुकी है । यह सं° पञ्चसंग्रह 
छगभग २००० इलोक-प्रमाण है । 

प्रा० पञ्चसंग्रदकी संस्कृत टीका 

प्राकृत पञ्चसंग्रहके ऊपर जो संस्कृत टीका उपलब्ध हुई है यह्‌ प्रस्तुत ्न्थमे दी गई है। दुर्भाग्यसे 
इसका प्रारम्भिक अंश उपलज्ध नहीं हो सका ओर नं दूसरी कोई प्रति ही मिल सकी, जिससे कि उस खण्डित 
अंशकी पूति की जा सकती 1 यद्यपि यह टीका तीसरे प्रकरणकी ४ण्वीं गाथातक ्रुटित है, तथापि उसके भी 
विनाशके भयसे व्याकुल होकर एवं श्रुत-रक्षाकी भावनासे ्रेरित होकर ज्ञानपीठके संचालकों भौर उसके 
सम्पादकोने उसे प्रकाशमे छाना उचित समक्षा भौर इसीरिए जसि भी वह्‌ उपलब्ध हई, वहसे उसे प्रकाशित 
करनेकी व्यवस्था की गई है । 

टीका अपने जपम साङ्गोपाङ्ग ह) प्रत्येक स्थलपर अग्रिम वक्तव्यकी उत्थानिका देकर ओर माथाको 
पूरा उद्धृत केर टीका लिखी गर है । प्रत्येक आवदयक स्थलपर अंक-संदृटि्या दौ गई है, जिससे उसकी 
उपमोगिता भौर भो अधिक बद्‌ गई है । बीच-बीचमें अपने कथनकौ पुष्टिम अमितगतिके संस्कृत पञ्चसंग्रहके 
अनेकों शलोक एवं गोम्मटसार जीवकाण्ड-कर्मकाण्डकी अनेकं गाथां उद्धृत की गई हँ । टौकाकी भाषा 
अत्यन्त सरल ओर प्रसादगुण युक्त ह 


टीकाकार 


इस टीकाके रचयिता सूरि ( सम्भवतः भट्धारक } श्री सुमतिकोति है । इन्दोने अपनी हस टीकाको विण 
सं० १६२० के माद्रषद शुक्ला दशमीके दिन ईङाव (?) नगरके आदिनाथ-चैत्यालयमें पूरणं किया है, यह्‌ बात 
टीका भन्तमे दौ गई प्ररस्तिसे स्पष्ट है । टोकाकारने भपनी जो गुहपरम्परा दी है, उसके अनुसार वे मृलर्संघं 
ओर्‌ बलात्कारमणमें श्रौ कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्परामे उत्पन्न हुए पद्यनन्दी, देवेन्द्रकीति, मल्लिभूषण, रकष्मीचन्दर, 
वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण भौर प्रमाचन्द्रके पर्चात्‌ भटूारक पदपर आसीन हृष हैँ । हंस नामक क्रिसी वर्णकि उप~ 
देदासे प्रेरित होकर उन्होने प्रस्तुत टीकाका निर्माण किया है । इसका संशोधन उनके गुड जञानभूषणने किया है । 


संस्कृत टीकाकारकी एक भूर 


पञ्चसंग्रहके टीकाकार सुमतिकीति समग्र प्रन्थकी संस्कृत टीका करते हृए मी एक बहुत बड़ी भूर 
प्रस्तुत म्रन्धके यथाथं नामको नहीं सम सकनेके कारण उसके अध्याय-विमाजनमें कर मये है । गोम्भटसारका 
दूसरा नाम पञ्चसंग्रहु उसके टीकाकाररोने दिया है । सक्ररकीततिने देखा किं गो° जीव काण्डका विषय प्रस्तुत 
न्थ प्रथम प्रकरण जीवसमास्मे भया है । किन्तु गो ० जीवकाण्डमें तो ७३३ गाथां है मौर हसमें केवर २०६ 
ही । अतः यह्‌ रधु गो° जीवकाण्ड होना चाहिए 1 इसी प्रकारं गो० कमकाण्डके प्रकृति समूत्कीर्तन अधिकारमें 
९० के रुगभग गाथां पाई जाती है, पर समे तो केवल श्र हीह । इसी प्रकार आमे भी गो० कर्मकाण्डके 
जिस्‌ प्रकरणमे जितनी गाणार्‌ है, उससे प्रस्तुत गरन्यके विवक्षित प्रकरणम कम हौ गाधा दृष्ठिगोचर हौ दही 
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है; अतः यह षुं गो° कर्मकाण्डं होना चाहिए । स प्रकारके मति-विश्नम हो जानेके कारण उन्होने प्रस्तुत 
्रन्थको ल्घु गोम्भटसार ही समक्ष लिया गौर इसीके फलस्वरूप कसधिकारोकि अन्तमं जौ पुष्पिका-वाक्य 
दिये है, उसमे उन्होने सर्वत्र उक्त भूलको दुहराया है ! यहाँ हम इस प्रकारक पुष्पिकाके दौ उद्धरण 
देते है-- 
१, इति शीपश्चसंमरहापरमामरघुगोम्मटसारसिद्धान्तटीकायां कमेकाण्डे बन्धोदयोदीरगसस्वप्ररूपणो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः । 
८ देखो, प° ७४ की टिप्पणी ) 


२. इति शीपञ्चसंप्रहगोम्महटसारसिद्धान्तटीकायां कमकाण्डे जीवसमासरादिभस्ययप्ररूपणो नाम 
चतुर्थोऽधिकारः । ५ | 
( देखो, प्र० १७४ की टिप्पणी ) 
स प्रकारकी भूल सभी अधिकारोमे हुई है । उक्त दोनों उद्धरण गो० कर्मकाण्डके नामोल्लेख वाके 
दिये गये है, गो० जीवकाण्डके नामवाञे नहीं । इसका कारण यह है कि प्रारम्भके दो प्रकरणोपर अर्थात्‌ 
जीवसमास गौर प्रकृति समृत्कीरत्तनपर संस्कृत टीका उपलन्ध नहीं है । जो आदर प्रति प्राप्त हुई है, उसके 
प्रारम्भके ३७ पत्र नहीं मिल सके हँ जिनमें उक्त दोनों प्रकरणोको संस्कृत टीका रही ह । लेकिन प्राप्त पुष्पि- 
काओके आधारपर यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि जीवसमासकी समाप्तिपर टौकाकारदारा जो. 
पुष्पिका दी गर होगी, उसमे उसे धु गोम्मटसार जीवकाण्ड अवद्य कहा गया होगा । साथ ही आगेके 
अधिकारो विभाजनको देखते हुए यह भी निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसके भी जधिकारोका विभा- 
जन उन्होने ठीक उसी प्रकार करिया होगा, जिस प्रकारसे कि गो० जीवकाण्डमे पाया जाता ह । इसके 
प्रमाणमे हम उपलब्ध पुष्पिकाभोसे दिये गये अधिकारोकी क्रम-संख्याको प्रस्तुत करते है । 


प्रा पञ्चसंग्रहका कर्मस्तव॒तीसरा अधिकार है । पर उसके अन्तमं जो पुष्पिका दी गयी है, उसमें 
उसे दुख अध्याय कहा गया है । ( देखो, प° ७४ की ऊपर दी गई पुष्पिका ) इससे ज्ञात होता है कि 
उन्होने प्रकृतिसमुत्कोर्तन नामक दूसरे अधिकारो प्रथम अधिकार समन्ना है । ओर यतः गो° कर्मकाण्डमे 
्रकृति-समूत्कीत्तन नामका प्रथम ओर बन्धोदयसत्त्व प्ररूपणावाला द्वितीय अधिकार पाया जाता है, अतः 
टीकाकारने प्रकृतिसमुत्कीर्तन अधिकारसे लेकर आगेके भागको गो० कर्मकाण्डका संक्षिप्त रूप मान लिया, 
ओर उसके पूर्ववर्ती भागको गो० जीवकराण्डका । भतः उन्होने तदनुसार ही भधिकारोका विभाजन करना 
प्रारम्म कर दिया । यदि उन्हं यह विभ्रम न होता, तो वे पञ्चसंग्रहके मृल अधिकारोके समान ही भधिकारोका 
विभाजन करते ओौर उनके अन्तम ही अपनी पुष्पिका देते । 


उक्त विश्मकी पुष्टिम दूसरी बात यह है कर प्रारम्भके दो अधिकारोकी टीकाको छोडकर रोष अधि- 
कारोपर जो टीका की गर्ह, उसपर मूल अधिकारोके समान ही अधिकारोकी अंक-संख्या दौ जानी चाहिए 
थी। किन्तु हम देखते है कि पांचवें सप्ततिका अधिकारकी समाप्तिपर सातवे अध्यायके समाप्तिका निर्देश 
कियागयाह। 

टीकाकारने मूर-गाथा भौर भाष्य-गाथाका अन्तर न समक्ष सकनेके कारण कहीं-कहीं मूर ओौर भाष्य- 
गाथाकी टीका एक साधथहीकीहै। पर रमैने सर्वत्र मूल-गाथासे भाष्य-गाथाको पृथक्‌ रखा है ओर तदनुसार 
पृथक्‌ रूपसे ही उसका अनुवाद किया है । इससे २-१ स्थरलोपर अनुवाद कुछ भसंगत-सा दिखाई देने रगा 
है ( देखो, पृ० ४१५ त्यादि ) । परन्तु मूर-गाथाओंकी भिन्नता प्रकट करनेके किए उनका पृथक्‌ अनुवाद 
करना अनिवार्यं रूपसे आवदयक धा । 

जिस प्रकार आ० अमितगतिने श्ठेषरूपमे प्रत्येकं अधिकारके अन्तमं अपने नामका उत्टेख किया है 
ठीक उसी प्रकारसे संस्कृत टीकाकारने भी किया है भौर इसलिए अमितगतिके सं० पञ्चसंग्रहका अपनी 
दौकामे भरपूर उपयोग करते. हृए एवं पर्याप्त-संश्यामे उसके श्लोकोको उदृत करते हुए भी उन्होने उनके 





४ फस 
अधिकार-समाप्तिपर दिये गये रलोकोमे थोड़ा-बहूत शम्द-परिवर्तन कर स्व-रवितके रूपमे उपस्थित किया ह । 
उदाहरणके लिए एक बानगी एस प्रकार है-- 
बन्धविचारं बहुतमभेदं यो इदि धत्ते विगर्तलेदस्‌ 1 
माति स मम्पो ्यपगतकशं सिद्धिमदन्भोऽमितगतिरिशम्‌ ॥ 
{ सं° पञ्चसं० ए० १४६ ) 


अम्धविच्ारं बहूविधिभेदं यो हृदि धते विगकितपापम्‌ । 
याति स भभ्यः सुमतिखुकीरति सौख्यमनन्तं शिवपदसारम्‌ ॥ 


( भ्रस्युत न्थ पूण २६४६ ) 


दोनों पद्योमि एकं ही बातत कही गई है, शब्द ओर अर्थ-साम्य भी है । परन्तु अमिततगति' के नामपर 
अपने 'सुमतिकीति' नामको प्रतिष्ठित कर दिया गया ह जो स्पष्टरूपसे अनुकरण है । 


विषय-परिचय 


सैसा कि हस ग्रन्थके नामसे प्रकट है, सरमे पाच प्रकरणोका संग्रह किया गया है । उनके नाम दस 
प्रकार है--भौवसमास, प्रकृतिसमुत्कीर्तन, बनधस्तव, शतक ओौर सप्ततिका । 


१ जीवसमास--हस प्रकरणमें गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्त, प्राण, संज्ञा, चौदह्‌ मार्गणा भौर 
उपयोग, इन बीस प्ररूपणाओके द्वारा जीवोकौ विविध दल्लाओंका वर्णन किया गयाह। मोह भौर योगके 
निमित्तसे होनेवारे जीवो परिणामोके तारतम्यरूप क्रम-विकसित स्थानोंको गुणस्थान कहते हँ । गुणस्थान चौदह 
होते है--मिथ्यात्व, सासादन, सम्यग्मथ्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्व- 
करण, अनिवृत्तिकरण, सूष्ष्मसाम्पराय, उपकान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगिकेवली ओर मयोगिकेवली । इनका स्वसूप 
प्रथम प्रकरणके प्रारम्भे गतलाया गया है । दूसरो जोवसमास प्ररूपणा है । जिन धर्मविजशेपोकिं दारा नाना 
जीव ओर उनकी नाना प्रकारकी जातिया जानी जाती है, उन धर्मविशेषोको जोवसमास कहते है । जीवसमासके 
संक्षेपसे चौदह भेद हँ ओौर विस्तारकी भपेषा इक्कीस, तीस, बत्तीस, छत्तीस, अडइतीस, अडतारीस, चौवन 
ओर सत्तावन भेद होते है । इन सर्वं मेदोका प्रथम प्रकरणमें विस्तारसे विवेचन किथा गया हे! तीसरी पर्याप्ति- 
पररूपणा है । प्राणोके कारणभूत शक्तिकी प्राप्तिको पर्याप्ति कहते है । पर्याप्तियां छह प्रकारकी होती है-- 
आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इृन्दरियपर्याप्ति, श्वासोच्छवासपर्याप्ति, माषापर्याप्ति ओर मनःपर्याप्ति । एकेन्दरिय- 
जीवोके प्रारम्भको चार, विकलेन्द्रिय जीवक प्रारम्भक्ी पाच भौर संज्ञो पञ्चेन्द्रिय जीवोके छदो पर्याप्त्या 
होती है ! चौथो प्राणप्ररूपणा है । पर्याप्तियोके कार्यरूप दृन्दरियादिके उत्पन्न होनेको प्राण कहते हँ । ्राणोके 
दस भेद है--स्प्दनिन्दिय, रसनेन्दरिय, धाणेन्दरिय, चक्षुरिन्दिय, कर्णन्दरिय, मनोबर, वचनबल, कायनल, 
भायु जर श्वासोच्छवास । इनमेसे एकेन्द्िय जीवक स्परदनेन्दरिय, कायबल, मायु मौर श्वासोच्छवास; ये चार 
प्राण होते है । दवोन्दरियजीवोके रसनेन्दिय भौर वचनबर इन दोके साथ उपयुक्त चार प्राण मिलाकर छं प्राण 
होते है । त्रीन्द्रिजीवोके इन्हीं छहमे ध्नाणेन्द्िय भिका देनेपर सात प्राण होते है 1 चतुरिन्द्रिय जौवोके इन्दी 
सातमें चकषुरिन्द्रिय मिला देनेषर आठ प्राण होते है । असंश्ञो पञ्चेन्द्रियजीवोके इन्दी मठे कर्णेन्दरिय मिला 
देनेपर नौ प्राण होते है । संशञी पञ्चेन्द्रिय जीवोके इन्हीं नौ प्राणोमे मनोबरू भौर मिला देनेपर दस प्राण होते 
है । पाचिवीं संज्ञा-प्ररूपणा है । जिनके सेवन करनेसे जीव इष रोक गर परलोकमे दृःखोका अनुभव करता 
है, उन्हे संज्ञा कहते ह । संज्ञाके चार मैद है--आहारसंजञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा ओर परिग्रह संज्ञा 1 
एकेन्द्रियसे लगाकर पञ्चेन्द्रिय तकके सर्वं जीवोके ये चारो हौ संज्ञाए पायी जाती. है । जिन अवस्थाविशेषोमे 
जीवोका अन्वेषण किया जाता है, उन्हें मागणा कहते है । मार्गणाभोके चौदह्‌ भेद है--गतिमा्गणा, इन्द्रिय 
मार्गणा, कायमागेणा, योवमागणा, वेदमार्गणा, कषायमार्मणा, ज्ञानमार्गणा, संयममार्गणा, दर्दनमारगणा, 


-अस्तादना ४५ 


लेदयामा्णा, भभ्यमार्गणा, सम्यक्त्वमार्गणा, संजिमार्मणा गौर आाहारमार्गणा । प्रथम प्रकरणमें इन चौदह 
मार्मणामोका विस्तारके साभ य्णन किया गया है ! बीस्वीं उपयोग-प्कटपणा है । वस्तुके स्वरूपको जाननेके 
किए जीवका जो माव प्रवृत्त होता है, उसे उपयोग कहते दै । उपयोग दौ प्रकारका होता है--साकारोपयोग 
भौर अनाकारोपयोग । साकारोपयोगके आठ गौर अनाकारोपयोगके चार मेद होते हैँ । दस प्रकार पहले 
जीवसमास प्रकरणम बीसप्ररूपणोकं द्वारा जी्वोकी विविघ दशाओंका विस्तारके साथ वर्णन किया गया ह । 


२ प्रहतिखसुत्की सेन--यह पञ्चसंग्रहका द्वितीय प्रकरण ह 1 इसमे कर्मोकी मूल प्रकृतियों भौर 
उत्तर प्रकृतियोका निरूपण किया गया है । मृरुप्रहृतियां आठ है--ज्ञानावरण, दर्नावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु, नाम, गोत्र ओौर अन्तराय । इनकी उत्तर प्रकृतिर्या क्रमशः पच, नौ, दो, अदास, चार, तिरानबे, 
दो भौर पाच है । जो सब मिलाकर १४८ होतो है । इनमेसे बन्ध-योग्य प्रहृतिया १२०, उदययोग्य प्रकृतिर्या 
१२२, उद्ेलन-प्रकृतियां ११, ध्रुवबन्धी प्रकृतिर्या ४७, अध्रुवबन्धी ११, परिवर्तमान प्रकृतिर्या ६२ तथा सत्त्व- 
योग्य मतिया १४८ है । पञ्चसंग्रहके पाचों प्रकरणोमे यह सबसे छोटा प्रकरण है । यतः कर्म-विषयक 
अन्य गन्धो कर्म्ङृतियोका विस्तृत विवेचन किया गया है, मतः प्रन्धकारने प्रकृतियोके नाम-नि्देशके 
अतिरिक्त मन्य कषठ वर्णन करना आवश्यक नहीं समक्षा है । 


३ कमेस्तव--यह पञ्चसंग्रहका तृतीय प्रकरण है । कुछ आचार्यं हसे बन्धस्तव ओर कुट कर्म 
बन्धस्तवके नामसे भी हसका उल्लेख करते है । इस प्रकरणकौ मूलगाथाभोकी संख्या ५२ भौर भाप्यगायाओं 
तथा चूलिका गाथाभोकी संख्या मिलाकर सवं गाथाएं ७७ है । इस प्र करणमें चौदह गुणस्थानोमे बेधनेवाली, नहीं 
बंघनेवालो गौर बन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोका; तथा सत्त्व-योग्य, असतत्व-योग्य ओर सत्त्वे ब्युच्छिन्न 
होनेवाली श्रकृतिर्योका विवेचन किया गथा ह भौर अन्तमे चूलिकाके भीतर नौ प्रद्नोको उठाकर उनका 
समाधान करते हए बतलाया गया है कि किन प्रकृतियोकी बन्ध-ब्युच्छित्ति, उदय-ब्ुच्छित्ति ओर सत्त्व-ग्युच्छित्ति 
पहले, पीठे या साथमे होती है । इस नवप्रदनरूप चूलिकके द्वारा कर्मप्रकृतिर्योकी बन्ध, उदय गौर सत्त्व- 
व्युच्छित्ति सम्बन्धी कितनी ही ज्ातभ्य बातोका सहजमें ही बोध हो जाता है । सस्तव' नाम विवेच्य वस्तुके 
विवेचन करनेवाले अधिकारकरा है, अतः यह्‌ मूल प्रकरण दिगम्बर ओौर श्वेताम्बर दोनोंही सम्प्रदायो 
कमस्तव या बन्धस्तव नामसे प्रसिद्ध ह । 

४ शतक--पञ्चसंग्रहके चौथे प्रकरणका नाम शतक है ! यतः इस प्रकरणके मूर गाथाओकी सख्या 
सौ है, अतः यह्‌ प्रकरण “शतक' नाससे ही दिगम्बर बौर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोमें प्रसिद्धहै। इस 
प्रकरणमें चौदह मार्गणाओंके आधारसे जीवसमास, गुणस्थान, उपयोग भौर योगका वर्णन करके तदनन्तर 
कर्म-बन्धके कारणभूत मिथ्यात्व, अविरति आदि बन्ध-प्रत्य्योका विस्तारसे वर्णन करिया गया है । साथही 
मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोमें जघन्य ओर उल्छरष्टप्रत्ययोकी अपेक्षा सम्भव संयोगी भंगोका विस्तृत विवेचन किया 
गया है । तत्पश्चात्‌ ज्ञानावरणादि आठ कमोकि विशेष बन्ध-प्रत्ययोका वर्णन किया गया है । पुनः कर्मबन्धके 
्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध भौर प्रदेशबन्धका स्वामित्व आदि अनेक अधिकारोके द्वारा विस्तारसे 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है। दस प्रकरणके मूरगायार्ओंकी संख्या १०५ है भौर उनके साथ भाष्य- 
गाधाभोकी संख्या ५२२ ह । 

 सप्ततिका--पञ्चसंग्रहके पांचवें प्रकरणका नाम सप्ततिका है । यतः हस प्रकरणके मूगाथाओं- 
की संस्या सत्तर है, शतः यह प्रकरण दोनों ही सम्प्रदाये ^सित्तरी' या “सप्ततिका'के नामसे प्रसिद्ध है । 
हस प्रकरणम मूलकम गौर उनके अवान्तर भेदक बन्धस्थान, उदयस्थान भौर सत्तवस्थानोका स्वतन्वरूपसे 
एवं चौदह जीवसमास ओर गुणस्थानोके आश्रयसे विवेचन कर उनके संभव भंगका विस्तारसे वर्णन करते 
हृष अन्तमे कर्मोकी उपक्षामना ओर क्षपणाका विवेचन किया गया है । इस प्रकरणकी मूरगाथाएं अतिसंक्षिप्त 
एषं दुरूह्‌ है, इस बातका अनुभव करके ही आष्यगाथाकारने उनका विवेचन भाष्यगाथाए रचकर अतिसुगम 
कर दिया है । दस प्रकरणकी मूलगाया-संख्या ७२ है भौर उनके साय भाष्यगाथाओकी संख्या ५०७ ह । 





४६ ` . पञ्चसंभरह 
शतकं ओर सप्ततिका इन दोनों ही प्रकरणोमे भं्गोका निरूपण करनेवाली अनेकों भाष्यगाथाएं 
शब्दक्षः समान है, जिह उनके रचयिताने दोनों हौ प्रकरणोकी स्वतन्त्रताको अक्षुण्ण रखनेके लिए दोनो ही 


प्रकरणोमि निबद्ध किया है ओौर सीसे यह सिद्ध होता है कि इन प्रकरणोकि भाष्यगायाोके रचयिता एकं 


ही भ्यक्तिहै। 
--हदीरालाल शाखी 
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पञ्चसंम्रह 
प्रथम अपिकार 
जीवसमास 


मंगलाचरण ओर वस्तु-निरूपणकी परतिशा- 


1 छहव्व-णवपयत्थे दव्वाहचरव्विहेण जाशंते | 
वंदित्ता अरहंते जीवस्स परूवणं वोच्छं ।१।। 


द्रव्यादि चार प्रकारसे छह द्रव्य ओर नौ पदार्थो जाननेबारे अरहन्तोको नमस्कार 
करके जीवकी प्ररूपणा कर्हुगा ॥१॥ 

भस्स णमोकारस्स विवरणं । तं जहा--एदरम्वेण सपमाणादो सब्बे जीवा केत्तिया, भणंता । सखेत्तेण 
सष्वे जीका फेसिया, भणत रोका । कारेण सष्वे जोषा केसिया भतीवकाङादो भणंतगुणा । भविण सख्वे 
जीवा केत्तिया, केवरणाणस्व भणंतिमभागमिसा । ऽधुग्गल-काल-आगासाणं जीवभंगो । भवरि विसेसो 
जीवरासीदो पुग्गलराक्ती भणंतगुणा । पुम्गकरासीदो काररासी भणंवगुणा । काररासीदो आगासं भणत 
गुण जि व्तव्वं । 4धम्माधम्मा दो वि दव्वेण भकंलेज्जा । सेेण छोगपमाणा । कारेण अदीदकारस्स 
मण तिममागो% । भावेण केवलणागस्स भणेतिमभागो । भोहिणाणस्स दो वि भसंखेजदिमभागो 1 षण्डः 
पयच्याणं सञ्मे जीवाजोदाणं पुज्वभंगो । पुण्ण-पावा दो वि दब्ेण भसं दिगा । सेत्तेण घणेगुरूस्स भसं- 
सिज्दिमभागो । कारेण पकिदोवमस्स भसंखेजदिभागो}। आसवाहपंचण्डं पयत्थाणं इम्वेण भमव- 
सिद्धिरहं अणंतगुणा । भहा सिद्धागमणं तिमभागो । . के्तेण अणंता रोगा । कारेण भदीदुकालस्स 
अगतगुणो + । भवेम केवरूणाभस्स भणतिममागो 1 


न 


1. सं० पश्चसं० १,१। 2. १, ४.५ ।२. १,८14.१, ६। 
४ -मागो।† ब -दिमभागो । 4+बं -गुमा। 
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के पञ्चसंप्रह 


हस नमरकाररूप गाथासूतरकठा विवरण इस प्रकार हैः-्रन्यकी अपेक्ता स्वभ्रमाणसे सं 
जीव किते है १ अनन्त है । शषेतरको अप्त सवे जीव कितने है १ अनन्त रऊोक-प्रमाण है । 
काकी अपेक्षा स्थं जीव कितने हैँ १ अतोत कारसे अनन्तगुणित है । भावी भपेक्ता सवं जीव 
कितने है १ केवलन्ञानके अनन्तवं मागमात्र है । पुद्गरू, कार भौर आकाश द्रव्यका परिमाण 
जीवद्रऽ्यङे प्रमाणऊे समान है । विशेषता केवर यह्‌ है कि जीवराशिसे पुद्ररुराशि अनन्तगुणित 
है, पुद्रकराशिसे कारुएरिा  अनन्तगुणित है मौर कारराशिसे आकाशद्रव्य अनन्तगुणित्त ह, 
ठेसा कहना चादिष । धमौस्तिकाय ओर अनमौस्तिषठाय ये दोनों हो द्रव्यकी अपेक्ता असंख्यात 
हे । षेत्रकी अयेक्ता छोकममाण हैँ । कालक अपेक्ञा अतीत कारके अनन्ते भाग हँ । भावकी 
अपेक्ता केवलक्ञानके अनन्तं भाग हैँ ओर दोनों ही द्रव्य अवधिक्ञानके असंख्यातवें भाग दै । 
नौ पदा्थोकि मध्यमे जीव ओौर अजीव पवाथंका परिमाण पूर्वके भंग है अर्थात्‌ जीवादि दरव्योके 
परिभाणके समान है । पुण्य ओर पापये दोनोंदही पदां द्रग्यकी अपेन्ञा असंख्याच ह । कषेत्रकी 
अयेक्ता घनांगुलके असंख्यातवं भागप्रमाण है । कारकौ अपेक्ता पल्योपमके असंख्यातं भागमात्र 
है । भावकी अपेक्षा अवधिज्ञानके असंख्यातवे भागप्रमाण है । जाखवादि पांच पदार्थोक्रा 
प्रमाण द्रव्यकी अपेक्ता अभव्यसिद्धोसे अनन्तगुणित है । अथवा सिद्धोके अनन्तवें भागमात्र है । 
्षत्रकी अपेन्ञा अनन्त छोकप्रसाण है । कारको अपेक्षा अतोतकारुसे अनन्तगुणित है ओर 
भावक अपेन्ता केवलक्ञानके अनन्तवें भागमान्न है । 
जीव-प्ररूपणाके मेद-- 

'गुण जीवा पजत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओ य। 


उवभोमोऽ मि य कमसो बीसं तु परूबणा भणिया ॥२॥ 
१४।१४।६।१०।४।१४ ( ४।५।६। १५३1१ ६।८।७।४।६।२।६।२।२ ) ५२॥ 
गुणस्थान, जीवसमास, पयोप्ि, प्राण, संज्ञ, ववौदह मगेणाएं ओर उपयोग; इस प्रकार 
क्रमसे ये बोस प्ररूपणा कही गई है ॥२॥ । 
गुणस्थानके १४, जीवसमासके ६४, पयौपिके ६" प्राणके १०, संज्ञाके ४, मागेणाके १४ 
ओर उपयोगके १२ मेद्‌ है । इनमेसे ६४ मागेणा्ंके अवान्वर येद्‌ इस भकार है--गति ४, 
इन्द्रिय ५, काय ६, योग १५, वेद ३, कषाय १६५ ज्ञान ८, संयम ५, दुशन ‰, रेश्या ६, भव्यत्व 
२, सम्यक्त्व £, संक्ञित्व २ ओर आहार २। 
गुणस्थानका स्वरूप ओर भेद-- 
शेहि द रक्ते उदयादिषु संमवेदिं मवेहि । 
जीवा ते.गुणसण्णा णिदिटधा सव्बदरिसीदिं ॥३॥ 
भमिच्छो सासण मिस्सो अचिरदसम्भो व देसदिरदो य । 
विरदो पमत्त यरो अपुष्व अणियडि सुहुमो य ॥४॥ 
उवसंतखीणमोहो सजोगिकेवरिजिणो अजोगी य । 


भः चोदस गुणद्ाणाणि य कमेण सिद्धा व णायब्बां ॥५॥ 


1. सं० पश्चसं० १, ११। २, १; १२ 3. १, १५.१८) 

१, मो० जी० २1२. धवक्ला० भा० १, पु० १६१ गा० १०४, गो० ज्ी० ८३. गो० ज्ी° ३) 
७, मो० जी० १०; परं तेन्र दृतीयचरणे “चोदस अचरभासा' इति पाडः । 

क दु-उम्गो | ५ । 


--------------------------------____+-----[~_~~---+-- 


। 
¦ 
॥ 
† 
| 
| 





अीवसभासि | 
दशेनमोहनीयादि कर्मो उद्य, उपशम, दय, श्योपशम भादि अवस्वायोदि होने पष 
उत्पन्न होनेवाे जिन मासे जीव ऊक्तित किये जते है, उन सवेद शियोनिः शुणस्थान' इस 
संश्षासे निर्देश किया है । ९ भिभ्यास्व, २ सास।दनः, र मिश्र र १४ अविरतसम्यक्त्व, 
# देशविरत, ६ प्रमत्तविरत, ७ अप्रमत्तविरत, ८ अपूवेकरणसंयत, £ अनिदृत्तिकरणसंयतः 
१2 सुदमस्ताम्परायसंयत, ११ उपशान्तमोष्, १२ क्षौणमोह, १३ सयोगिकेवलिजिन ओर 
१४ अयोगिकेवछी ये करमसे चौदह गुणस्थान होते है । तथा सिद्धोंक्छो गुणस्थानातीत जानना 
चाहिए ॥३-५॥ 
१ भिशध्यात्वगुणस्थानका स्वरूप-- ` त 
"मिच्छ वेदंतो जीदो बिवरीयदंसणो दोह । 
ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं पि रसं जहा जरिदो ॥६। 
तं मिच्छक्तं *जमसददणं ।वच्याण होदि अत्थाणं । 
संसद > मभिग्गदियं अणमिगगहियं तु तं तिविहं ॥७॥ 
मिच्छादिद्री जीओ उब पवयणं ण सदहदि । 
सदहदि असन्भावं उवं अणुबहडुः + चं ।८॥ 

मिथ्यात्वकर्मेको वेदन अर्थात्‌ अनुभव करनेवाखा जीव विपरीतश्रद्धानो होता हे । उसे 
धर्मं नीं सचता है, जैसे कि उ्वर-युक्त मनुष्यको मधुर (मीठा) रस भी नहीं रुचता दे । जो 
सात तत्त्वो या नव पदार्थोका अश्रद्धान होता है, उसे मिथ्यात्व कहते है ! बह तीन प्रकारका दै-- 
संशयित, अभिगृदीत जर अनभिगृदीत । मिथ्यादृष्टि जीव जिन-उपविष्ट भवचनका भरद्धान नीं 
करता है । प्रत्युत अन्यसे उपदिष्ट या भनुपदिष्ट सद्भाव अर्थात्‌ पदाथेके अयथाथं. स्वरूपका 
श्रद्धान करता है ॥६&-८॥ | | 
२ सासादनगुणस्थानका स्वरूप-- | 

°सम्पत्तरयणपव्वयसिहरादो > मिच्छमावसममिञदो । 
णासियसम्मत्तो सो सास्णणामो प्ुणेयव्वो ॥६॥ 
सम्यक्त्वरूप रन्न-पवतके शिखरसे च्यु, मिथ्यात्वरूप भूमिके समभियुख ओर सम्यक्टवके 
नाशको प्राप्र जो जीव है, उसे सासादन नामवाला जानना चाद्दिए ॥६॥ 
३ सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्थानका स्वरूप- 
'दहिगुडमिव वामिस्सं पिहुभावं + णव कारिदुं सकं । 
एवं मिस्सयभावो सम्मामिच्छो ति णायव्यो ` ॥१०॥ 

जिस प्रकार ज्यामिश्र अथोत्‌ अच्छी तरहसे मिखा हुमा दही भौर गुड़ पथक्‌ प्रथक्‌ नदीं 
किया जा सकता, उसी प्रकारसे सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्वके भिभित भावको सम्यग्मिश्यात्व 
जानना चा्िए । यह्‌ सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्वका सम्मिश्रण उन दोनोके स्वतंत्र आस्वाद्से एक 
भिन्न-जातीय रूपको धारण कर छेता है, अत॑एव उसकी  अपेक्तासे मिश्रभावको एक स्वतन्त्र 
गुणस्थान माना गया हे । ॥१०॥ = 
` 1. सन्पञन्चसं० १, १६ २. १,२०1 3.१, ३२। 

१, धवा, भा० १, पृ० १६२ गा० १०६ गो० ज्ञी० १७। .२. ध० मा० १, पण १६३ 
शा० १०७! ३, गो० जीण १८, ६५५ । ४.ध०्भा० $ प° १६६ गा० १०८ गो० जी०२०। 
५, ध० भार १, प १७० गा० १ ०६ । गो० जी° ९९२। ; 

#ब-जं भसदृहणं । †ब-तश्वाणं । > व-मवि । + ब-वा । ~> ष-सिहरगभो । + ब-नय । 





पी र ति 


॥, पश्चसग्रह 


४ अविरतसम्यक्त्वगुणस्थानका स्वरूप-- 
ष्णो हृदिएसु विरदो णो जीषे थावरे तसे चावि+ | 

जो सदह जिणुत्तं सम्माहद्री अविरदो †सो ॥११॥ 

सम्मा जीवो उवह पवयणं तु सदहदि । 

सदह असम्भवं अजाणभाणो गुरुणिओगा ॥१२॥ 

जो पचो इन्दरियोके विषयोसे विरत नहीं हे भौर न त्रस तथा स्थावर जीबोके धातसे षी 

बिर्क ह, किन्तु केवर जिनोक्त तर्वका श्रद्धान करता है, वह्‌ चतुथं गुणस्थानवर्ती अविरत- 
सम्यम्हषटि है । सम्यग्दष्टि जीव जिन-उपदिषट भ्वचनका तो श्रद्धान करता ही है, किन्तु कदाचित्‌ 
( सद्धावको ) नहीं जानता हुमा गुरुके नियोग ( खपदेश या आदेश ) से असद्धावका भी श्रद्धानं 
कर छेता है ॥११-१२॥ 


५ देशचिरतगुणस्थानका स्वरूप- 
धनो तसवदाउ विरदो णो बिरओ अक्ल-थावरवहाओ * । 
पटिसमयं सो जीवो विरयाविरओ जिणेकमई ।॥।१२॥ 


ज्ञो जीव एक मात्र जिन भगवान्मे टौ मति (श्रद्धा) को रखता है, तथा त्रस जोकि 
घाते विरत है भीर इन्दरिय-विषर्योसे एवं स्थावर जीरवोके घातसे विरक्त नही है, वह जीव 
प्रति समय विरताविरत है । अथात्‌ अपने गुणस्थानके काठके भीतर हैर ्तण विरत ओर अवि- 
रतं इन दोनो संज्ञाओंको एक साथ एक समयमे धारण करता हे ।१३॥ 
६ प्रमत्तसंयतगुणस्थानका स्वरूप-- 
'वत्तावत्तपमाए जो वसह पमत्तसंजओ होई । 
सयरगुणसीरकरकिओ महव्वदई चि्तलायरणो ` ॥१४॥ 
“विका तहा कसाया हंदियणिदा तेव पणओ य । 
चदु चदु पण एगेगं होति पमादा ह पण्णरसा ॥१५॥ 
जो पुरुष सकल मूटगुणो से ओर शी अर्थात्‌ उत्तरगुणोंसेसर्दित है, अतएव महात्रती 
है; तथा व्यक्तं ओर भव्यक्त प्रमाद्में रहता है, अतएव वित्रर-आचरणी है; वह प्रमत्त संयत 
कहङाता है । चार विकथा { स्लीकथा, भोजनकथाः देशकथा, ¦ अचवनिपाकथा ) चार कषाय 
( क्रोध, मान, माया, छोम ) पाच इन्द्रिय ( स्पशंन, रसना, नासिका; नयनः श्रवण ) एक 
निद्रा ओर एक प्रणय ( प्रेम या स्नेह-सम्बन्ध ) ये पन्द्रह ( ४ +४+५+ ९१ = १५ ) प्रमाद 
होते है ॥ १४-१५॥ । 


1. संण पञ्चसं० १, २३। 2. १,२४। 9. १, २८। 4. १, ३२) 
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कगो०ज्ी० श्वापि! † भरते य पद्स्थे अविरदसम्मो दु सदहदि । इति प्राङृतबत्तौ मृष्टगाथापाढः। 

> यूहे जीवे वधकरणदजगो हिंसगो य इदराणं । 
: पकम चेव समप विरदाविरदु त्ति णादम्बो ५ इति प्राहृतशृसौ मूरूमाथापःटः । 
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जीष्सखास र 


७ अप्रमस्तसंयतगुणस्थानका स्वरूप- 
"णटूसेसपमाओ बयगुणसीखोलिमंहिओ णाणी | . ` 
अणुवसमओ >८अखवओ ाणणिरीणो हु अष्पमसो सो ` ॥१६॥ 
जो स्यक्त भीर अन्यक्तहूप. समस्त प्रकारके प्रमादसे रदित है, महा्रत, मूखगुण ओर 
भौर उत्तरगु्णोकी माङासे मंडित है, स्व जौर परङे क्षानसे युक्त है, भौर कषार्योका अनुपशमक 
या अक्तेपक होते हए भी ध्यानमें निरन्तर छोन रहता है, वह्‌ अप्रमत्तसंयत काता हे ॥१६॥ 
८ अपूर्वंकरणसंयतगुणस्थानका स्वरूप- 
'पिण्णसमयद्धिएदिं द्‌ जीवेहि ण होह सव्वहा सरिसो । 
करणेदिं एयसमयद्धिएदिं सरिसो विसरिओ वां ॥१५७॥ 
एयम्मि गुणहूणि विसरिससमयद्धिएषिं जीवे्हि । 
पुव्वमपत्ता जम्हा होति अपुच्वा ह परिणामा ॥१८॥ 
तारिसपरिणामद्धियजीवा ह जिणेहिं गरियतिमिरेदिं । 
मोहस्पऽपुव्वकरणा खवणुबसमणुज्ञया भणिया ` ॥१६॥ 
इस गुणस्थानमे, भिन्न समयवर्ती  जीवोमे करण अथौत्‌ परिणामो अपेक्ता कभी भौ 
सादृश्य नहीं पाया जाता । किन्तु एक समयवर्ता जीवामि सादृश्य ओर वैसादृश्य दोनों ही पाये 
जाते है । इस गुगस्थानमे यतः विमिन्न-समय.स्थित जोवेकि पूर्वमे अप्राप्त अपूव परिणाम होते है; 
अतः उन्ह अपूर्वकरण कहते है । इस प्रकारके अपूवैकरण परिणामो स्थित जीव मो्टकमके 
पण या उपशमन करनेमे उद्यत होते है, एेसा गकित-तिमिर अर्थात्‌ अज्ञानरूप अभन्धकारसे 
रदित बीतरागी जिनोने का है । १७-१६॥ 
६ अनिवृसिकरणसंयतगुणस्थानका स्वरूप-- 
"एकम्मि कालसमणए संडाणादीहि जह णिवदृंति । 
ण *णिवडंति तह चिय परिणामेहिं मिहो जम्हा ॥२०॥ 
होति अगणियद्िणो ते पडिस्षमयं जेसिमेक्परिणामा। 


विमलयर * काणृहुयबहसिदादिं णिद इकम्मबणां ॥२१॥। 
इस गुणस्थानके अन्तमुहूते-रमित कालम से विवक्षित किसो एक समयमे जवस्थित जीव 
यतः संस्थान ( शरीरका आकार ) आदिकी बयेक्ता जिस प्रकार निवृत्ति या भेदको प्रप्र दते हैः 
उस प्रकार परिणामोंको अपेक्षा परस्पर निवृत्तिको प्रप्र नहीं होते है, अतएव वे अनिवृत्तिकरण 
कषरते है । अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्तो जीवोके प्रति समय एकं हो परिणाम ष्छोता है 1 एेसे 
ये जीव अपने भति विम ध्यानकूप अग्निको शिखाओसि कमेरूप बनको सवथा जला डारते 
है २०-२१॥ 

1. सं० पंचसं० १, ३४ । 2. १, ३५-२७ । . १, ३८-४०॥ 
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१० स्च्मसाम्पययगुणस्थानका स्वरूप- | 
गकोसुभो जिह राओ अम्म॑तरदो य सुहुमरतो य । 
[1 १ 
एवं सष्ुमसराओ सुहुमकसाओ त्ति णायव्वो ॥२२॥ 
पव्वापुव्वष्फडयअणुमागाभो अणंतगुणहीणे + । 
लोहाणुम्मि य हओ हदि सुहुमसंपराओ य॑ ।२३॥ 
जिस भ्रकार कुसूमरी रंग भीतरसे सदम रक्त अथौत्‌ अत्यन्त कम रालिमाबाला होता 
है, उसी प्रकार सदम राग-सदहित जीवको सूदमकषाय या सुच्मसाम्पराय जानना चादहिप। 
लोभाणु अर्थात्‌ सूम लोभे स्थित सूरमसाम्परायसंयत पूवेस्पधेक भौर अपूरवसपधेकके अनुभाग 
से अनन्तगुणितदीन भनुभागवाला होता है ।।२२-२२॥ 
विशेषा्ध--अनेक प्रकारौ अनुभाग शक्तिसे युक्त का्मणवगेणाभकि समूहको सधक 
कहते है । जो स्पर्धक अनिवृत्तिकरणके पटले पाये जाते है, उन पृवेसपधेक कहते है । जिन स- 
कोका अनिवृत्तिकरणके निमित्तसे अनुभाग क्षीण होता दै, छन्दं जपूरवस्पधेक कहते है । सुच्म- 
कपाय-सम्बन्धौ स्पधककी अनुभाग-शक्ति उक्त दोनों ही स्पधैकोकी अनुभाग-शक्तिसे भनन्तगुणी 
हीन होती दै । 
११ उपशान्तकष्राययुणस्थानका स्वरूप- 
ध्तकयाहलं जरं बा सरण सरबाणियं व णिम्भलय । 
सयलोवसंतमोहो उवसंतकसायओ होई ॥२४॥ 
कतकफङ ( निमरी ›से सहित जल) अथवा शरद्‌-कालमे सरोवरका पानी जिस प्रकार 
निर्मल होता है, उसी प्रकार जिसका सम्पूणं मोहकम सवथा उपशान्त हो गया है, ठेसा उष- 
शान्तकषायगुगस्थानवर्तौ जीव अत्यन्त निम परिणामवाला होता हे ॥२४॥ 
१२ क्षीणकषायगुणस्थानका स्वरूप- 


"णिस्सेसखीणमोहो रलिदामलमायणुदयसमचित्तो । 
खोणकसाओ मण्णदई भिर्गंथो वीयरारषि * ॥२५॥ 
जह सुद्रफलिहभायणखित्तं श्णीरं खु +णिम्भरं सुदं । 
तह > णिम्मलपरिणामो खीणकसाओ एणेयन्वो ।२६॥ 
मोाहक्मके निःरोष क्षीण हो जानेसे जिसका चित्त स्फटिकके विमल भाजने रक्से हुए 
सलिलके समान स्वच्छ हो गया है, पसे नि््रन्थ साधुको बीतरागिर्योनि कीणकषरायसंयत कह] 
है । जिस प्रकार निर्मली, फिटकरी आद्िसे स्वच्छं किया हुभा जर शुदध-स्वच्छ रफटिकमणिक 


भाजनमे नितरा लेनेषर सवेथा निल एवं शुद्ध होता है, उसी प्रकार क्तीणकपायसंयतको भी 
निम, स्वकु एवं शुद्ध परिणामवाखा जानना चाहिये ।२५-२६॥ 
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ओषसभास ७ 
१३ सयोभिकेवलिगुणस्थानका स्वरूप-- ` | 
केवरुणाणदिवायरक्गिरिणकलावप्पणासिअण्णाणो | 
णवकेवररदुधुग्गमपावियपरमप्यचवएसो ॥२७॥ 
जं णत्थि राय-दोस्ो तेण ण बंधो हं अध्थि केवर्णो । 
जह सृद्डडलम्गा बाधया सडह तदह कम्मं ॥२८॥ 
असहायणाण-दंसणसदहिओ बि ह केवली हु ८ जोएण । 
जु्तो ति सजोदजिणो अणहणिहणारिसे+ वुत्तो ॥२६॥ 
केवल्ञानरूप दिवाकर ( सूये ) की किरणेकि समृसे जिनका अज्ञानान्धकार सवथा 
नष्ट हो गया है, जिन्होंने नौ केवर-रन्धियेके उदूगमसे "परमात्मा" संक्षा प्राप्रकी दहै ओरजो 
पर-सदहायसे रहित केबकल्तान-दशेनसे सित ह, देसे योग-युक्त केवलो भगवानको अनादि- 
निधन आमे सयोगिजिन कषा है । केवली भगवान्‌के यतः रागद्वेष नही होता, इस कारणसे 
उनके नवीन कमेका बन्ध भी नहीं टोता है । जिस प्रकार सूखी भित्तीपर भकरके ठगी हुई 
वाका तल्त्षण मड जाती है, इसी प्रकार योगके सद्वावसे आया हा कमं भी कषाये न 
होनेसे तत्तण भद जाता ह ॥२५-२६॥ 
१७५ अयोगिकेवलिगुणस्थानका स्वरूप-- 
सेेसि संपत्तो णिरुद्रणिस्सेषआसओ जोषो । 
कम्मरयविप्पशुको गयजोगो केवरी शोषं ॥२०॥ 
जो जीव शेलेशी अवस्था प्रा हुए है, अथात्‌ शैख ( पवेत ) के समान स्थिर परिणाम- 
वाले दै; अथवा जिन्दयने अटठारद्‌ हजार भेदवारे शीकरे स्वामित्वरूप शीङेशत्वको प्राप्त किया 
है, जिनका निःरोष आस्व सर्वथा सुक गया हे, जो कमे-रजसे विप्रमुक्त है भौर योगसे रहित हो 
चके दै, फेसे केवरी भगवानको अयोगिकेवली कदते है ॥३॥ 
१ गुणस्थानातीत सिद्धौका स्वरूप- 
“अट विहकम्मवियडा सीदीभुदा णिरंजणा णिचा । 
अद्रगुणा कयकिचा रोयग्मणिवासिणो सिद्धा ॥३१॥ 
जो अष्ट-विध कर्मोसे रदित दै, अत्यन्त शान्तिमय हैँ निरंजन है, नित्य दै, स्षायिक 
सम्यक्व आ!दि आर गुर्णोसे युक्त दै, कृतषृत्य है ओर रोकके अम्रभागपर निवास करते है, वे 
सिद्ध कदरे है ।॥२१॥ 
इस प्रकार गुणस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई । 
अब दूसरी जीवसमासप्ररूपणाका वणेन करते है-- 


“जेहि अणेया जीवा भञंते बरहुविहा बि तजादी । 
ते पुण संगहिदत्था जीवसमासे। सि विण्णेया' ॥३२॥ 
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( पञ्चलश्रद 
जिन धरम-विरोषक द्वारा नाना जीव ओर उनकी नाना भ्रकारकषी. जाविर्यो जानी जाती हैः 
पदार्थोका समह करनेबारे उन धमेविशेर्षोको जीवसमास जानना वदाहिये ।२२॥ 
जीवसमासौके मेदौका बणंन- 
'जीवद्ाणवियप्पा चोदस इगिवीस तीस ब्तीसा । 
छक्तीस *अद्रतीसाऽडयाल चउबण्ण सयवण्णा ॥३२॥ 
जीवो के स्थानोंको जीवसमास कते है । जौवस्थानेके भेद कमश ष्ौदह, इकोस, तीस; 
बत्तीस, छत्तो्, अद़ृतीस, अ़तारीस, चौवन भोर सत्तावन होते है ।३३॥ 
ोदह भेदका निरूपण- 
श्ायरमुहुमेगिदिय-बि-ति-चउरिदिय-असण्णि-सण्णी य । 
पजत्तापजत्ता एवं ते चोदसा होंति ॥३४॥ 
नाद्र प्केन्दरिय, सूम प्केन्द्रियः द्न्द्रिय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रियः असंक्षिपचेन्दरिय ओर 
संक्षिपवेन्द्रिय, ये सातो हो पयोप्रक ओर अपयाप्रकं रूप होते है । इस प्रकार जीवसमासके 
चौदह भेदं होते हे ॥२४॥ ( देखो संष्टि सं \ ) 
दकीस भे्वौका निरूपण-- 
भ्वोदस पुष्बुदधदधा अलद्विपज्तया य सततेव । 
श्य एवं इगिवीसा णिदि जिणवरिदेहि ॥३५॥ 
ूर्वोदिष्ट चौदह भेदः तथा रब्ध्यपयाप्क-सम्बन्धौ उपयुक्त सातो ही भेद, दस प्रकार 
ज्ीवसमासङे ये इक्कीस भेद जिनवरेन्द्रोनि कहे हे ।३५॥ ( देखो स° सं० र ) 
तीस मेदौका निरूपण-- 
“पंच वि थावरकाया दादर-सुहुमा पजत्त हयरा य । 
दस चेव तसेसु तहा एवं जणे हु तीसा य ॥३६॥ 
पचो ही स्थावरकायिकजीव वादर-सुद्म भोर पर्याप्रक-अपयाप्रकके मेदसे बीस भेदरूप 
होते है । तथा त्रस जीरवोमे द्रीन्द्रिय, चरीन्द्िय, चतुरिन्द्रियः असंक्लिपंचेन्दरिय ओर संक्िपंचेन्द्रिय 
इन पोचोके दो पर्या्क-अपर्याप्रकके भेदसे दश भेद दोते है । इस प्रकार स्थाषरोके बीस त्रसोकि 
दृश ये दोनो मिख्कछर तीस भेद जानना चाहिये ॥३६॥ (वेषो घ° सं° ३ ) 
बत्तोस मेदोका निरूपण-- 
'ुववु्ता वि य तीसा जीवसमासा य होति णवरं तु । 
सुपरिष्टिय दो सिया जीवसमासेिं बत्तीस ॥२३७॥ 
पूर्वोक्त जौ तस जीवसमास है, उनम केव बनस्पतिकायिक-सम्बन्धी सप्रति्ठित मोर 
अप्रतिष्ठित ये दो मेद भौर मिला दरेनेपर बत्तीस जीवसमास हो जाते ह ॥२७॥( देखो सं° सं०४) 
1, सं^ प्लसं० १, ६८-६६ । 2, १, ६४-६५ | 2. ९, १०० । 4. १; १०१-१०२। 
3. (4) १०३-१०४ | 
१, मो० ज० ७२) 
व -अडतीसा) 





| क ४ 
चत्तीस भेवोका बणेन--  . ‰ `  . . ` ५ | 
'चउ-इयरणिगोएदं जज बसी्षा य होई छलीषां । ` ` 
बादर-युदुमेहिं तहा पञजता इयरसंखेहि ॥२३८॥ 
पूर्वोक्त बत्तीस भेदम बादर चतुगेतिनिगोद पयौप्रक, बादर चतुगतिनिगोद्‌-अपयौप्तक, 
बाद्रनित्यनिगोदं पयौप्तक ओौर बादर नित्यनिगोद-भपयौप्तक ये सगप्रतिष्ठितके चार मेद ओर 
मिखानेपर छत्तीस जीवसमास हो जाते है ॥३८॥ ( देखो सं० सं० ५ ) 
अङ्तीस भेदौका वणेन- 
“ुव्वु्ता छतीसा अडूतीसा य सा होह्‌ । 
अपदद्टिएदिं सिया दो जीवसमासएदि' च ॥२९॥ 
पूर्वोक्त छत्तीस भेदो अप्रतिष्ठित वनस्पतिके प्याप्रक भौर गपरयाप्रक ये दो जौवसमास 
ओर मिखा देनेपर अङ़तीस जीवसमास हो जाते ह ॥२६॥ ( देल सं° सं ६) 
अडतालीस मशका चणन-- 
सोलस जीवसमासा अलद्विपञजत्तगेसु जे भणिया । 
तेहि जुआ बत्तीसा अडदारीसा य सा होर ।॥४०॥ 
ग्ध्यपयाप्रकोमे जो पे सोरह जीवसमास कदे गये है, उनसे बत्तीस जीवसमास 
युक्तं करनेपर अङ्तारीस भेद हो जाति हैँ ॥४०॥ ( देलो सं° सं० ७) 
यौपन भेदौका वणन- 


“अद्रारसेहिं जता अरद्विपजत्तएहिं छत्तीसा । 
जीवसमासेहिं तदा चडउवण्णा *जाण णियमेण ॥४१॥ | 
रख्यपयापरककि अठारह जीवसमासोकि साय पूर्वोक्त छत्तीस जीवसमास युक्त करने पर 
चौपन भेद हो जाते है, ठेसा नियमसे जानना चादिए ।४१॥ ( देखो सं° सं० ८ ) 
सखत्तावन मेदौका वणेन-- 


`उणीसेहि य जुत्ता अलद्विजत्तएदिं अडतीसा । 
जीवसमासेहिं तहा सयववण्णा सा य विण्येया ॥४२॥ 
छन्भ्यपयोप्रकोके उन्नीस जीवसमासोके साथ पूर्वोक्त अइतीस जीवसमास युक्त करने पर 
सत्तावन जोवसमास दो जाते है, देखा जानना चादिए ॥४२॥ ( देखो सं सं ९ ) 


इस प्रकार जौवसमासप्ररूपणा खमाप्र हुई 
पर्यासिप्ररूपणा- ॑ | 
जह पुण्णापुष्णाई गिह-घड-वत्थाहयाहं द्वा । 
तह पूण्णापुण्णाओ पअजततियरा एुणेयव्वा ॥४३॥ 


1, सं° पञ्चसं° १, १०८-१०६। 2. १, ११२-११३। उ. १११५ ५.१, ११६९।. 
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६ ०. 


'आहारसरीरिंदियपञक्ती &आणपाणमासमणो । 
चत्तारि पंच छप्पि थ एहंदिय-वियल-सण्णौ्णं 19 ४॥ 
जिख प्रकार गृह, घट, वस्त्रादिकं अचेतन द्भ्य पूणे नौर अपूणे दोनो प्रकारके दते दः 
उसी प्रकार जीव भी पूणे ओौर अपू दोनों प्रकारके ते है । पूणे जो्वोको पयो भौर अपूणं 
जीवको अपर्याप्न जानना चाहिए । जहार, शरीर इन्द्रिय, आनपान (श्वासोच्छरास) भाषा 
ओौर मन ये छह पर्याप्य होती है । इनमेसे एकेन्द्ियोके आद्क चारः विकटेन्दरियफि आदिश 
पांच ओर संज्ञो पंचन्द्ियोके दहं पयाप्रियां होती ह ।\५२-४४॥ 
इस प्रकार पयौपिप्रहपणा समाप्र हद । 
प्राणप्ररूपणा-- 


श्वाहिरपाणेहिं जहा तहेव अम्भंतरेहि पणें । 
जीवंति अहिं जीवा पाणा ते होति बोहव्वां ॥४५॥ 
ंवेविंदियपाणा मण-वचि-काएण तिण्णि बरपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण दस होति ॥४६॥ 
जिस प्रकार बाह्य प्राणे द्वारा जीव जीते है. उसी प्रकार जिन आभ्यन्तर प्राणेकिं दारा 
जीव जीते है, वे प्राण करते है, ठेसा जानना चादिए । सशनः रसन, प्राण, नयन भौर श्रवण 
ये पच इन्द्र्यो, मनोवल, वचनवल ओर कायत्रल ये तीन बल, आगु ओर आनपानं 
ये दश प्राण होते दै ।॥४५-४६॥ 
विशेषा - पौद्रलिक द्रत्येन्द्रयोके व्यापारको बाहयपराण कहते है । बाह्यभराणके निमित्तभूत 
्ञानावरण ओर अन्तरायकमेके क्तयोपशमादिसे विजुम्भित चेतनव्यापारको आभ्यन्तर प्राण 
कहते है । इन दोनो ह प्रकारके प्राणोके सद्‌ भाव्म जीवसे जीवितपनेका ओर वियोग होने पर 
मरणपनेका ज्यवहार होत हे, इसरिए इनं प्राण कहते है । ये प्राण पूर्वोक्त पयोप्ियोके काय 
रूप है ओर पयामि कारणरूप है; क्योकि गृहीत पुद्र स्कन्ध-विरोषोको इन्द्रिय, वचन आओदिहूप 
परिणभावनेकी शक्तिकी पूरणताको पर्याप ओर वचन-व्यापार आदि कारणभूत शक्तिको, वथा 
वचन आदिको प्राण कहते हे । 
“उस्सासो पञजते सव्वेसिं कायदंदियाउणि । 
वदि पञ्जतसाणं चित्तं सण्णिपज्े ॥४७॥ 
दस सण्णीणं पाणा सेसेगूणंतिमस्स बे ऊणा । 
पञसु दरेसु अ सत्त दए सेसगेगूणा ॥४८॥ 
पुण्णेसु सण्णि सव्ये मणरहिया होति ते दु इयरम्मि । 
सोदक्खिघाणजिन्मारदिया सेतिगिंदिमाघ्रणा ॥४६॥ 
पंचक्ख-दुए पाणा, मण वचि उस्स्ास ऊणिया सब्बे । 
कण्णक्खिगंषरसणएहिया सेखेसु ते अपूुण्केसु ॥४०॥ 


। । चीदंदियादिपजन्े [५ ७1६1७1५८} श १० । सण्णिदचिदियादि-भपजनेसु ७1७1६ ण ७।३। 
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सीव ‰१¶ 


कायवठ, इन्द्र्यो मौर आयु ये प्राण समी पयौप्त ओर मपयाप्र जीषेकि शेते है ¦ श्या 
च्छरास पयौप्त स्थावर जीर त्रसजीवेकि दोखा है । वचनवर पयौप् त्रसजीवकि, तथा मनोबर 
संक्षो पयाप्र जीवेकि होता ह । पर्याप्र संक्षोपबेन्द्रिमोकि दश प्राण होवे । शेष परयाप्र जीवि 
एक-एक प्राण कम होता है ओर एकेन्द्रियोके दो प्राण कम होते है । मपयोप्र संज्ञी जोर असंक्षी 
पंचेन्द्ियोकि सात प्राण होते है, जौर गोष जीवोके एक-एक प्राण कम दोता जाता है । पयोर खं 
पंचेन्दरियो$ पाचों इन्द्र्यो, तीनों बर, आयु ओर आनपान ये दशो प्राण हेते है । पर्याप्त 
असंज्षी पंचेन्दरियके मन-रहित शेष नौ प्राण शते है । पयौप्र चतुरिन्द्रियके उक्त नौ प्राणोर्मेसे 
भरोत्र-रदित शेष आठ प्राग होते है । पयाप्न ब्रीन्द्रियके उक्त आठ प्राणोमेसे च्ु-रदित शेष सात 
प्राण होते हैँ । प्यीप दरीन्द्रियके उक्त सात प्रा्ेमंसे प्राण-रदित रोष छह प्राण होते है । पर्याप्र 
एकेन्द्रियके उक्त छह प्राणेोर्मेसे रसनाइन्द्रिय जौर बवनबरू इन दो प्राणोंसे रदित शेष चार प्राण 
होते दै । भपयौपत पचन्दरिय-द्विकमे मनोव, बचनजर ओर शवासोच्छरास इन तीनसे कम शेष 
खात प्राण होवे है । अपयौप्र चतुरिन्दरियके. उक्त सामे कर्णन्द्रिय कम करनेपर शेष छह प्राण होते 
है । अपर्याघ्र त्रीन्द्ियके उक्त छ््मेसे चद्ुरिन्दरिय कम करने पर शेष पच प्राण होते है । ` अपर्याप् 
्रीन्द्रियके घ्राणिन्द्रिय कम करने पर शेष चार प्रण होते है । अपयोप्न एकेन्द्रियके रसना-रदित 
शेष तीन प्राण होते है । इनको अंकसंरष्टि मूढमे दी है ॥४०-५८॥ | 
इस प्रकार प्राणप्ररूपणा समाघ्र हुई । 
संज्ञाप्ररूपणा- । 


"इह जाहि बाहिया वि य जीवा षावंति दारुणं दुक्खं । 
सेवता [8 ५ 
सेवता वि य श्डमए ताओ चत्तारि सण्णाओ ॥५१॥ 
 . जिनसे बाधित होकर जोव इस लोकम दारुण दुःखको पति है ओर जिनको सेवन 
करनेसे जीव दोनों ही भवोमिं दारण दुःखतो प्रप्र करते है, उन संज्ञा कहते है ओर वे चार 
होती दै-आाहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मेथुनसज्ञा ओर परिमरदसज्ञा ॥५१। 
आहारसक्षाका स्वरूप-- 
"आहारदंसणेण य तस्सुबओगेण +ङणङुहेण । 
५. 
सादिदरुदीरणाए होदि ह आहारसण्णा दु ॥५२॥ 
बहिरंगसें आषटारके देखनेस, उसके उपयोगसे ओौर उद्गरूप कोठाके खाली होने पर 
तथा अन्तरंगमें असातावेदनोयक् उदीरणा होने पर आहार संज्ञा उत्पन्न होती है ॥५२॥ 
भयसक्ाकषा स्वसरूप- ४ 
*अहभीमदंसणेण य तस्सुबओगेण >< उणसत्तण । 
भयकम्पुदीरणाए भयसण्णा जायदे चउहिं ।॥५३॥ 
बहिरङ्गमे अति भयानक रूपके देखनेसे, उसका उपयोग करनेसे ओर शक्तिकी हीनता 
होने पर, तथा अन्तरंगमे मयकमंको उदीरणा दोने पर, इस प्रकार इन चार कारणोसे भयसंज्ञा ` 
दत्पन्न होदी हे ॥५२॥ 


1. सं० पड्धसंम १, ३४४ । ‰ १, ३४८ ¦ ३. १, ३४६ । 
१, मो०ज० ५६६} २. सोण्डो० १३४ ३.गो० जी० १३५६ 
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१ - पश्चसंग्रद ` 


` प्पणिद्रसभोयणेण य तस्सुगओगेण इसीरसेवाए । 
 . ` : वेदस्सुदीरणाए मेहुणसण्णा हवदि एव ॥५४॥ | 
` अहिरगमं गरिष्ठ, स्वादिष्ट भौर रसयुक्त भोजन करनेसे, पूरव -धुक्त विषयो ध्यान करनेसे, 
कुशीखका सेवन करनेसे, तथा अन्तरगमे वेदक्मष्टो उदीरणा या तीव्र उदय होनेपर भैथुनसंन्ञा 
खत्यन्न होती हे ॥५४॥ | 
परिग्रह संक्षाका स्वरूप ~ 
ग्डुवयरणदंसणेण य तस्युबओगेण धच्छियाए व । 
लोहस्पदीरणाए परिगहे जायदे सण्णां ॥५५॥ 
बहिर भोगोपमोगके साधनभूत उपकरर्णोके देखनेसे, उनका उपयोग करनेसे, उने 
मृच्छ माव रखनेसे तथा अन्तरंगमे लोभकर्मको उदीरणा होने पर परिभरहसंज्ञा उतपन्न 
होती है ॥५८॥ 


४ 


इस प्रकार संकचप्रशूपणा समाप्त हहे ! 


भ्जाहि ब जासु व जीवा मग्गिजजते जहा तहा दिद । 
ताओ चोदस जाणे सुदणाणे मम्गणाओ तति ॥५६॥ 
"ग हदियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य । 


५ 


संजम दंसण ठेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥५७॥ 
जिन-प्रवचन-दृष्ट जीव जिन भावोके द्वारा, अथवा जिन्‌ पर्यायोमे अनुमागण किये जाते 

है, उन्हे मागेणा कते ह । जीवोका अन्वेषण करनेवाखी रेसी मागणे श्रुतज्ञान चौदह 
कहौ गई है, ठेसा जानना चादि । वे चौदह मार्गणे इस प्रकार दै-- १, गतिमागेणा, 
२ इन्दरियमागेणा, ३ कायमागेणा, ४ योगमार्मणा, ५ वेदमा्ेणा, ६ कषायमागेणा, ७ ज्ञानमागेणा, 
८ संयममा्णा, ६ दर्शनमार्मेणा, १० केरयामागेणा, १२ मव्यमार्मणा, १२ सम्यक्त्वमागेणा, 
१३ संक्चिमागेणा ओर ६५ आहारमागेणा ५६५९७] 

ऽमणुया य अपञ्जचा वेउव्वियमिस्सभ्दारया दोण्णि। 


बुहमो सासणमिस्सो उवसमसम्मो य संतरा अटः ॥*८॥ 
एत्थ एसो गई ¶ । तितयं ओगे ६ । खुहुमो संजमे १ । तयं सम्मन्ते ३) इदि शद संतरा ८) 
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व टिप्यणी-- सस दिणा छम्मासा वासपुचत्तं च वरस सुहुता । 
पष्छासंखं तिण्डं बरमवरं प्गसमनो दु ॥१।) 
पदमुवसमसदिदाप्‌ विरदाविर्दीए चडदइसा दिवसा । 
विरदीए्‌ पण्णरसा विरहिदकारो दु बोहम्वो ॥२॥ गो० जो० १४३-१४४ । 
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बंतरं दिण २४ प्रथनोपशमसम्यक्तवस्य ४० । अप्याघमनुष्यस्य परयोपमासस्याततममागः उच्छृष्टेन 
शल्यको बति । आहारकद्वितयस्य सक्तौ वर्षाणि । यैक्रियिकमिश्रे ठ्‌1वश सुहलाः 1 सृदमसाम्पराय- 
संयमस्य षण्मासाः । सासादन-मिभरयोः पश्योपमासंख्यावतममागः । भौपगामिकस्य स्त दिनानि । 


जोयसमास ५२ 


 . ` भपयाप्त सनुष्य, वैक्रियिकभिश्रयोगः, दोनो -भाहारड अथौत्‌ आाहारककाययोग मौर माहारक 
मिभकाययोग, सुह्मसाम्परायचारित्र सासाद नसस्यंकत्वः ` सम्यम्मिथ्यात्व ओर उपशमसम्यक्त्व 
ये आट सान्तर मागेणा होती है ॥ ५८॥ ऋ भ 
इनभेसे गतिमामैणानें एक, योगमार्मणामें तीन, संयममागेणाे सुदमसाम्परायचारितर 
तथा सम्यक्तवमार्मणाते अन्तिम तीन; इस प्रकार आठ सान्तर मागेणार्दे जानना चाहिए । 
अब्र गतिमाणेणाका धर्णेन करते प पदे गतिका स्वरूप कहते है-- 
'गहकम्भविणिव्वत्ता जा चेदा सा गहै ध्रुणेयव्वा । 
जवा हु चाउरंगं गच्छंति ह सा मं होर ॥५६॥ 
गसिनामा नामकर्मसे शत्न्न होनेबाङी जो चेष्टा था क्रिया होती हे उसे गति जानना 
चादि । अथवा जिसके दारा जीव नरक, तिर्य॑च, मदुष्य ओर देव इन चारो गतिर्योमिं गमन 
करते है, वह गति कराती है ॥५६॥ . 
नरकगतिका स्वरूप-- 


"ण रमंति जदो णिच द्बे सेत्ते य काल भवे य । 
अण्णोण्णेहि य णिच तम्हा ते भारया मणिया ॥६०॥ 
यतः ततस्थानवर्ती.दरव्यमें,. कषेत्रम, कारूमे ओर भावम जो जीव रमते नहीं है, तथा 
र भीजो कमी भीप्रोतिक्छो प्रानी होते अतएव वे नारक या नारकी कहे जाते 
॥६०॥ 
तिर्यग्गतिका स्वरूप- 
भतिरियंति इडिकभावं विगयसुसण्णा सिकटमण्णाणा + । 
अ्चतपावबरहुला तम्हा ते तिरिच्छिया मणियां ॥६१॥ 
यतः जो सदा कुटिङभावका आचरण करते है, उत्कट संज्ञाओके धारक हे, निष्ट एवं 
अज्ञानी है, अत्यन्त पाप-बहुर है, अतः वे तियच्च कटे जाते दै ॥६१॥ 
मनुष्यगतिका स्वरूप- 
मण्णंति जदो णिन्वं मणेण णिउणा जदो दु ज जीवा । 
मणटकंडा य जग्हा तम्हा ते माणुसा मणियां ॥६२॥ 
यतः जो भनके द्वारा नित्य हौ दैय-उपादरेय, तच्व-अतस्व ओौर धर्म-जधमंका विचार 
करते है, कार्यं करनेमें निपुण है, मनसे कृष्ट है, अथोत्‌ उक्कृषट मनके धारक है, ओर युगके 
आदिते मनुभसि उतपन्न हुए है, अतएव वे मनुष्य कहते दै ।॥६२॥ 
देवगतिका स्वरूप-- | 
ऽकीडंति जदो णिच गुणे अहिं दिव्वभावेहि । 
भासंतदिन्धकाया तम्हा ते बण्णिया देवा ॥६३॥ 
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++ । दश्च 


जो दिव्ममाव-युक्त अणिमादि भाठ युणोंसे नित्य कख कस्ते रहते हँ भौर जिनका 
प्र काशखान दिव्य शरीर है, तरे दे कदे गये हँ ।६३॥ 
सिद्धगतिका स्वरूप-- 
'जा-जरा-मरण-भयः संजोय-बिओय-दुक्ख-सण्णाज । 
रोगादिवा य भजिस्से ण होति सा होद सिद्धिमहं  ॥६४॥ 
जह पर जन्म, जरा, मरणः मय, संयोगः वियोग, दुःख, सं्षा ओर रोगादिक नदीं होवे 
है, बह सिद्धगति कदडाती है ।॥६४॥ 
इस प्रकार मतिमार्गणाका वणेन समाघ्र हज } 
अव इन्दियमार्भणाका वणेन करते हए पले इन्द्रियका स्वरूप कहते दै-- 
'अहमिंदा जह + देवा अविसेसं अहमहं ति मण्णता । 
ईसंति एकमेकं इदा इव इंदियं जाणे ॥६५॥ 
जिस प्रकार अदमिन्द्रदेव विना किसी विशेषतके भ इन्द्र ह म इन्द्र" श्स प्रकार 
मानते हुए रेश्वयंङा स्ववन्त्ररूपसे अनुभव करते हँ उसी प्रकार इन्दरियोको जानना चादि । अर्थात्‌ 
प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषयके सेवन करनेमे स्वतन्त्र है ॥६५॥ 
इन्दरियौके आकार-- 
भनवणालिया-मश्री-चंद दव-अदश्तपु रलतुरलाह । 
हेदियसंहाणाईं फासं पुण णेगसंडाणं ।६६॥ 
्रोरेन्दरियका आकार यव-नाखीके समान, चद्ुरिन्द्रियका मसूरके समान, रसनेन्दरियका 
अर्धं-चन्द्रके समान भौर ध्रणेन्द्रियका अतिमुक्तक पुष्प अर्थात्‌ कदम्बके कूरकेसमान है । किन्तु 
स्पशनेन्द्रिय अनेक आकारवाटी है ॥६६॥ 
“एददियस्स फुसण एकं चिय होई सेसजीवाणं । 
एयादहिया य तत्तो जिग्भाघाणस्खिसोत्ताईं ` ॥६७॥ 
एकेन्दिय जीवे एक स्पन-इन्द्रय टी होत है । शेष जीवक कमस जिह, चाण, चदु 
ओर श्रोत्र ये एक-एक इन्द्रिय अधिक होतो दै ।६५॥ 
इन्द्रियौके विषय -- 
"पुं सुणेह सदं अपु पण वि ५ । 
फ़ासं रसं च गंधं बद्धं दुदर वियणेह ॥६८॥ 
््रनदिय सप शब्डको सुनती हे । चज्ुरिन्द्रय मस्र रूपक देखती हे । सशनेग्द्ियः 
 रसनेन्दय ओर ्राणिन्द्िय क्रमशः बद्ध मौर खषट, स्पशे, रस मौर गन्धको जानती है ।।६८॥ 
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1 "जाणे पर्स शंजह *सेवह फासिंदिषन शकेण । 
। कुणह्‌ य तस्सामिततं थावर शएहंदियो वेण ॥६६॥ 
सथावरजीव पक स्परशनेन्दरियके द्वारा टौ अपने विषयङो जानवा है, देखता है, भोगता हेः 
सेबन करता है ओर ठसका स्वामित्व करता है इसङिए वह एकेन्द्रिय कदङाता है ॥६६॥ 
द्वीम्दिय जीवोके भेद-- 
बरला बराह संखा अश्ुणद अरिट्िगा य मंहोखा । 
दुक्लिकिमि सिष्पिआरईं णेषा बेहदिया जी ।७०॥ 
छलक अर्थाव्‌ ्ोटी कौड़ी, बढ़ी कौड़ी, शंख, अक्ष, मरिष्टक, गंडोका, ङकि-कृमि अथौत्‌ 
पेटके कीड़े भौर सीप आदि द्रीन्द्रिय जीष जानना चाहिए ॥५०॥ 
च्रीग्रिय जीवोके मेद-- 
अकुयु पिपीटय संङ्कण निच्छिय जुर्विदगोव गोम्दी य । 
उत्तिंगमष्टियाई गेया तेहंदिया जीवा 1७१॥ 
कुथ (चीरी) पिपीटक (वीटा) मत्कुण (खटमर) बिच्डू , जू, इन्द्रगोप, (वौरब्रधूटो) 
गोम्हौ (कनखनजुरा), उक्तिग (अन्नक्ोट) ओर मृद्‌-मक्षी दीमक आदि ब्रीन्दरियं जीव जानना 
चाहिए ॥५१॥ । 
चतुरिन्द्रिय जीयोके मेद- 
“दंसमसगो य सङ्ख्य मोमच्छिय भमर कीड मकडया । 
सरह पयंपाईया णेया चउरिंदिया जीबां ॥७२॥ 
दंश-मशक (डांस, मच्छर) मक्खी, मधुमक्खो, धसर, कोट, मकड़ी; शरभ, पतंग आदि 
तुरिन्द्रिय जीवर जानना चादिए ॥७२॥ 
पचेन्द्रिय जीवाके मेद- 
अंडज पद जरजा रसजा संसेदिमा य सम्दुच्छा । 
उभ्भिदिमोबवादिम णेया पचेदिया जीवा ॥७३॥ 
अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, स्वेदज, सम्मूचछिम, उद्भ दिम, ओर ओपपादिक 
जीर्वोको भंवेन्द्रिय जानना 'चाष्िये ॥ ०३ 
अतीन्द्रिय जीका स्वरूप- 


ण य हदियकरणजुआ अवम्गहोरहिं गाहथा अस्ये । 
णेव य ईंदियसुक्खा अ्णिंदियार्णतणाणसुहा ॥७४। 
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जो इन्द्रिय व्यापारसे युक्त नी है, अ बग्रदादिङे द्रा मी ' पद्ाथोि प्राहक नहीं हँ 
जौर जिनके इन्द्रिय-सुख भी नहीं हे, ेसे भतीन्द्रिय भनन्त क्ञान भौर सुखबारे जीर्वोको 
इन्द्रियातीत सिद्ध जानना चाहिये 11५४॥ 1 । | 
इं प्रकार इन्द्रियमागेणाका बणेन समाप्न हज । 
अब कायमागेणाका वणेन करते ए पहले कायक स्वरूप कहते है-- 
'अप्प्युत्तिसंबियगुग्गकपिंडं बियाण राओ ति । 
सो जिणमयम्ि भणिओ पुढवीकायाहयो छदा ॥७१५॥ 
योगरूप आत्माको ्वृ्तिसे सं चयको प्ाप्र हुए ओदारिकादिरूप पद्ररूपिंडको काय जानना 
चाहिये । वह्‌ काय जिनमतमें परथि वीकाय आदिक मेदसे छह प्रकारका क्‌! गया है ।५५॥ 
“जह» भारबहो पुरिसो बहई मरं गिण्डिडण काउदियं । 
एमेव हई जीबो कम्मभरं कायकाउडियं  ॥७६॥ 
जिस प्रकार कोई भारको ढोनेवाखा पुरूष कावटिकाको छेकर भारको वहन करता हेः 
इसी प्रकार यह जीव कायरूपी कावटिकाको प्रहण करके कर्मरूपो भारको वहन करता है ॥५६॥ 
पृथिवीकायिक जीवोके मेद-- 
-पुढवी य सकरा बादया य उवे सिलाई छत्तीसा । 
पुटवीमया हु जीवा णिदि जिणवरि देहि * ॥७७॥ 
परथिवी, शकरा, वालुका, उपख, शिद्धा आदिक मेदसे छत्तीस प्रकारके प्रश्वीमय अर्थात्‌ 
पृथिवीकायिक जीव जिनवरेन्रनि निर्दि किये रैं ।।७७॥ 
जलकायिक जीवोके मेद- 
*भओसा य हिमिय महिया हरदणु सुद्धोदयं षणुदयं च । 
एदे दु आउकाया जीवा जिणसासणे दिं ॥७८॥ 
आस, हिमिका ( ब ), महिका ( इर ), हरदणु, ( दरे दृण आदिके उपर अवस्थित 
जलबिन्दु ) शुद्धोदक ८ चन्द्रकान्त, मणिसे उत्पन्न शुद्ध जढः ) घनोदक ( स्थूरख सघन नङ / 
त्यादि भण्कायिक ( जलकायिक ) जीव जिनशासनमे कहे गये हँ ॥७=॥ 
अध्धिकायिक जीवोके मेद-- | । 
शृंगार जार अची दम्हर सुद्धागणी य अगणी य 1 
अण्येवि एवमाई †तेउकाया सञ्दिडां ॥७६॥ 
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र | जीबसमास १४ 
अगार, श्वा, भि ( अग्निकिरण ) युर (निषूम ौर पर रासे ठँकी हृद मग्न) 
 शुद्ध-भग्नि ( बिज्ञडी भौर सूयंकान्तसणिसे इत्यन्न अग्नि ) गौर धूमवाडी मग्न इत्यादि अन्य 
अनेक प्रकारके तेजस्कायिक जीव के गये दै ॥५६॥ त 
वायुकायिक जी्वोके मेव्‌-- | 
'वाउन्भामो उकरि मंडरि गुंजा महाषण तणू य । 
एदे दु वाउकाया जीवा जिणसासणे दि ॥८०॥ 


सामान्य वायु; ददूश्राम ८ ङ्व भरमणशीढ ) वायु, उत्करिका ( मघोभ्रमणशील भौर 
तियेक्‌ बहनेवाखी ), मण्डङिका ( गोढरूपसे बहनेवाछी वायु ), गुंजा ( गुंजायमान वायु ), 
महावात ( इृ्तादिको भिरा देनेवाङी बायु ); घनवात भौर तनुवात इत्यादिक अनेक प्रकारके 
वायुकायिक जीव जिनशासनमें कहे गये दै ॥८०॥ 


वनस्पतिकायिक जीवोके भेद- 
“मूलम्गपोरभीया कदा तह खंध बौय बीयरुहा । 
सम्बुच्छिमा य भणिया प्तेयाणंतङाया य ॥८१॥ 
मूखवीज, अग्रमीजः पवेषीज, कन्दवीज, स्छन्धबोज, बीजर्ह भीर सम्मूर्िम, ये नाना 
प्रकारके प्रत्येक ओौर अनन्तकाय ( साधारण ) वनस्पतिकायिक जीव के गये ह ।८१॥ 
साहारणमाहारो साहारण †आणपाणगहणं च । 
साहारणजीवाणं साहारणरक्खणे मणियं ` ॥८२॥ 
साधारण अ्थौत्‌ अनन्तकायिक वनसपत्ति जीवोका साधारण अथौत्‌ समान दी आहार 
होता है भौर साधारण ही श्वास-उच्छ्रासका प्रहण होता है, इस प्रकार साधारण जीर्वोका साधा- 
रण छन्तण कषा गया है ॥८२॥ 
*जस्थेक मरह जीवो तत्थ दु मरणं हवे अणंताणं । 
चकमह्‌ जत्थ एको -{ तत्थकमणं अणंताणं * ॥८२॥ 


साधारण जीवों जर एक मरता है, वहाँ उसी समय अनन्त जीवोका भरण होता है 
ओर जक्ष एक जन्म धारण करता है, बर्ह अनन्त जीवोंका जन्म होता है ॥८३॥ 


एयणिओयसरीरे जीवा दव्वप्पमाशदो दि | 
सिद्धि अ्णतगुणा सब्वेण वितीद्कालेण ॥८४॥ | ५ 


एक (५ जीवके शरीरमे  दरन्यपरसाणको अपेक्षा सिद्धोंसे भौर सवेव्यतीत कार्से 
अनन्तगुणित जीव सवदशियोकषे द्वारा देखे गये है ॥८४॥ 
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१८ पञ्चस प्रह 


"अत्थि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसत्तपरिणामो । 
भावकरंकसुपदरा$ णिगोयवासं ण धचंति ॥८४॥ 
निलय निमोदभे ठेते अनन्तानन्त जीव द, जिन्हनि प्रस जीवक पयौय आजतक भो नही 
पाष है ओौर जो प्रचुर करुषित भावोसे युक्त होनेके कारण निमोद-वाखको कभौ भी नहीं 
छ्वोते ।॥८५॥ 
्रसजीषोके भेद- 
भिहि तिहि चङि पंचहि सदिया जे इदिह रोयमह । 
ते तसकाया जीवा णेया बीरोवणर्सेणं ॥८९॥ 
लोकम जो दो इन्दर्योसे, तीन इन्द्रियो, चार इन्दरियसे ओौर पोच इन्दरियोसे सहित 
जीव दिखा देते है, उन्हे वीर भगवान्‌के उपदेशसे त्रसकायिक जीव जानना चाद्दिए ॥८६॥ 
कायिक जीवोका स्वरूप-- 
श्जह्मं कंचणममिमयं चह किद्ेण कलियाए य । 
तह कायवंधषुक्षा अकाईया फाणजोएणं ॥८७॥ 
जिस प्रकार अग्निम दिया गया सुवणे किष्टिका ( बहिरंगमल ) ओर काङिमा ( अन्तरंग- 
- भल ) इन दोन प्रकारके म्स रहित हो जाता ह, उसी प्रकार ध्यानके योगसे शुद्ध हृए भीर 
कायक बन्धनसे मुक्त हृए जीव भकायिक जानना चाहिए ॥८७॥ 
इस प्रकार कायमागेणाका वणेन समाप हुभा 


अब योगमार्मणाका वणेन प्रारम्भ करते हुए प्ले योगक! स्वरूप फते दै- 
 *सणसा वाया काएण वा वि जुत्तस्स विरियपरिणामो । 
जीवस्स 4प्पणिओगो जोगो ति जिणेर्हि णिदिद्ो' ॥८८॥ 
मन, बचन ओौर कायसे युक्त जीवका जो वीर्य-परिणाम अथवा प्रदेश-परिखन्द रूप प्रणि- 
योग होता दै, उसे योग कते ह, रेखा जिनेन्द्र भगवानने कहा है ॥८८॥ 
मनोयोगके मेद भौर उनका स्वरूप-- | 
'सब्भावो समणो नो जोगो सो हु सचमणजोगो । 
तव्विवरीओ मोसो जाणुभयं सच्चमोस ति ॥८६॥ 
सद्भाव अर्थात्‌ समीचौन पदार्थके विषय करनेवाठे मनको सत्य मन कहते हैः भौर उसके 


द्वारा जो योग होता है, उसे सत्यमनोयोग कते है । इससे विपरीत योगको गृषामनोयोग क्ते 
ह । सत्य ओर मृषारूप योगक्रो सत्यमृषामनोयोग कहते है ।॥८६॥ 
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जीवसमास । । ३ 


णय सन्मोसजुलो जो टु मणो सो असचमोसमणो । 
= ज्ञो जोगो तेण हषे असमदमोसो दु मणजोगो ॥६०॥ 
जञोमननवो सत्यो मौर न मृषा हो, उसे मस्य ध कते दै । उस असत्यमृषा- 
मनङ्के द्वारा ज्ञो योग होता है, उसे भसत्यशषामनोयोग कते ह ॥६०॥ 
वचनयोगङे मेद्‌ भोर उनका स्वरूप- 


'दसबिहसवे वयणे जो जोगो सो दु सचवचिजोगो । 
तच्विवरीओ मोसो जाणुभयं सबमोस ति ॥६१॥ 
जो जेव सच्मोसो तं जाण अस्चमोसवचिजोगो । 
अमणाणं जा मासा सण्णीणामंतणीयादी ' ।॥६२॥ 


दृश प्रकारके सत्य वचनम बचनवर्भणाके निभित्तसे जो योग होता है उसे सत्यवचन- 
योग कर्ते है । इससे विपरीत योगको गृषावचनयोग कहते हँ । सत्यं ओर मृषा बचनरूप 
योगको उभयवचनयोग कहते है । जो बवनयोग न तो सस्यरूप ह ओरन गृषारूपदीदो, उसे 
असत्यमूषावचनयोग कहते है । संज्ञो जोर्वोको जो भनक्तररूप भाषा है ओर संज्ञी जीरवोंकी जो 
आसंत्रनी जादि माषा है, न्ह अनुभय भाषा जानना चार्िए ॥६१-६२॥ 

विरोषाथे--जनपदसतय, सम्मतिसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य? रूपसत्यः प्रतीत्यसत्य; 
ठयवहारसत्य, सं भावनासतत्य, भावसत्य ओर उपमास्य ये दशं प्रकारफे सत्य वचन होते है। 
विभिन्न देशवासी रोगेकि व्यवहारमे जो शाच्द रूढ हो रहा ह, उसे जनपदसत्य कहते है; जैसे 
भक्त नाम अग्निसे पके हुए चावख्का है, उसे क्ट “भातः ओर कदी इलः कते है । बहूतसे 
लोगोकी सम्मतिसे जो सस्य माना जाय, अथवा कल्पनासे जो सत्य हो, से सम्मतिसत्य या 
संबृतिखत्य कहते दै, जैसे पदररानोके सिवाय किसी सामान्य स्लीको भौ देवी कहना । भिन्न बस्तुमे 
भिन्न वस्तुके समारोप करनेवाले व चनको स्थापनास्त्य कहते दै; जसे प्रतिमाको चन्दर 
कहना । दुसरी कोई अपेक्षा न रखकर ऊवर व्यवष्टारके ल्एिजो नाम रखा जाता है, 
नामस्य कहते है, जसे जिनदत्त । यथपि डसको जिनभगवानने नदीं दिया है तथापि ठयवहारके 
छिए उसे जिनदत्त कहते दै । पुद्रखके रूपादिक अनेक रणेमिंसे रूपकी प्रघानतासे जो वचन कटा 
जाय, उसे रूपसत्य कते दै । जंसे किसी मनुष्यके केशोंको काला कहना, अथवा उसके शरीरमें 
रसादिकके रहनेपर भी उसे श्वेत, घवङ, गोर आदि कना । किसी विवक्भित पद्ाथंकी अपेक्षा 
दुसरे पद्ाथके स्वूप-वर्णनको प्रतीस्यसत्य या _भपेक्िक-सत्य कहते है; जैसे किसीको दीधे, 
स्थूरं आदि कना । सैगमादि नर्योकी प्रधानतासे जो वचन बोडा जाय; उसे व्यवष्ार सत्य 
कहते है; जसे नेगमनयकी अपे्तासे (भात पकाता हू आदि वचन बोलना । जसंभवताकृा 
परिष्ार छरते हुए वस्तुके किसी धके निरूपण करनेमे प्रवृत्त वचनको संभावनासुत्य्‌ कहते है; 
सैसे इन्द्र जम्ब पको उकट-पङ्ट कर सकता है आदि । आगम-वर्णित विधि-निषेधके अनुसार 
अतीन्द्रिय पदार्थों संकल्पित परिणामको भाव कते है, उसके भाभ्रित जो वचन भोले जति द 
उन्हं भावसत्य कते दैः लेसे सूखे, पके भौर जग्निसे तपे या नमक! मिर्च, खटा आआदिसे 
संमिभित द्रभ्यको प्रासुक माना ज्ञाता है । यद्यपि पराक माने जानेवा द्रव्ये तद्र प अन्तर्वर्ती 
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सूदम जीवोको इन्दरियौसे देख नदीं सकते, तथापि आगमपरामाण्यसे उखकी भाुकताका वणेन 
श्या जाता है । इस प्रकारे पापवजं व चनको भावसत्य कहते है । दुसरे भरसिद्ध-सदटश पदाथको 
उपमा कते है । उपमाके आश्रयसे जो वचन बोरे नाते है, उन्हं उपमास्य कते दै; जैसे पल्यो- 
पम । पल्य नाम गढुंका है, उसकी उपमासे पल्योपमका व्यवहार होता है। भलुभय भाषाके 
नौ मेद होते है, आामंत्रणी, आक्ञ।पनो, याचनी, आप्रच्छनी, म्ज्ञापनी, प्रस्याख्यानी, संशय- 
वचनी, इच्छातुलोम्नी ओर अनक्षरगता ! हे देवदत्त, यँ जथो), इस प्रकारसे बुखानेवारे 
बवर्नोको आमंत्रणी-भाषा कहते है । “यह्‌ काम करो, एेसे आज्ञारूप वचर्नोको आज्ञापनी भाषा 
कहते है “यह मुभे दो, देसे याचना-पूणे ववनोंको याचनी-भाषा कहते है । "य क्या हे" पेसे 
परशनात्मक वचनोँको आप्रच्छनो भाषा कहते है । यै क्या कर" ठेसे सुचनात्मक वचनोको 
्रज्ञापनी भाषा कहते है । तै इसे छोढता ह" पेसे व्याग या परिह्ाररूप वचर्नोको प्रत्यास्यानौ 
भाषा कहते है । "यह वकपंक्ति है या ध्वजपंक्ति' ठेसे संशयात्मकं वच्चवनोंको संशयवचनी भाषा 
कते है । भुम भी एेसा ही होना चादहिए' एेसी इच्छाके व्यक्त करनेव के वचनोको इच्छानुलोम्नी 
भाषा कहते है । द्वीन्द्रियसे केकर असंक्ञिपंचेन्द्रिय तकके जीवोंकी बोीको अनक्ञरगता भाषा 
कहते है । ये नौ प्रकारकी भाषा जनुभयव चनरूप है, क्योकि इनके सुननेसे व्यक्त जर अव्यक्त 
दोनों अशोका बोध होता है, सामान्य अंशके व्यक्त होनेसे इन्दं असत्य भी नहीं कह सकते 
„ ओर विशेष अंशके व्यक्त न होनेसे सत्य भी नहीं कह सकते । यदौ इतना विशेष जानना चाहिए 
कि सत्य ओौर अनुभय वचनयोगका मूल कारण भाषापर्याप्ति गौर शरीरनामकमेका उद्य हे । 
तथा मृषा ओौर अनुभयवचनयोगका मूल कारण भपना-भपना आवरणकम है ॥६१-६२॥ 


काययोगके सात भेदोर्मसे भदारिककाययोगक। स्वरूप- 


"पुरु महयुदारूरारं *एयड' तं वियाण तम्हि भवं । 
ओरालिय ति वुत्तं ओरालियकायजोगो सो ॥६३॥ 


पुर, महत्‌. उदार भौर उरा ये सब शष्द्‌ एकाथ-वाचकं है । उदार या रथूरमें जो उत्पन्न 
हो, उसे ओदारिक जानना चाहिए । ८ यौ पर भव-अथेमे ठण्‌ प्रत्यय हुभा ह । ) उदारमें होने 
वाखा जो काययोग है, बह ओद्‌ारिककाययोग कदटाता ह । अर्थात्‌ मनुष्य जौर तियं चोके स्थूढ 
शरीरम जो योग होता है, उसे ओदारिककाययोग कते द ।६३॥ 
ओदारिकमिश्रकाययोगका स्वरूप-- 


'अंतोचहुततमज्मं वियाण मिस्तं च अपरिपण्णो ति । 
जो तेण संपओगो ओरालियमिस्सकायजोगो सो ॥६५॥ 


ओदारिकशगरकी उत्पत्ति प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे ठगाकर अन्तमुहूते तक मध्य- 
वर्ती कालम जो अपगिपूणै शरीर है, उसे ओदारिकमिश्र जानना चाहिए । उसके द्वारा होनेष्राडा 
जो संप्रयोग है, वह ओदारिकमिश्र काययोग कहडाता है । अर्थात्‌ शरीरपर्यापि पणे होनेसे पूर 
का्मणशरीरकौ सहायतासे उतपन्न होनेवारे भौदारिककाययोगको ओीद्‌ारिकमिश्रकाययोम 
कहते दै ॥६४॥ | 
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४ ओयसम।स 2१ ` 
वैक्रियिककाययोगका स्वरूप-- 
"विषिदयुणदडनुत्तं वेउव्वियमहव विकिरियं चेव । , 
तिस्से भवं च येयं वेउव्वियकायजोगो सो ॥६५॥ 
विविध गुण जौर छद्धियोसे युक्त, अथवा विशिष्ट करियावाले शरीरको वेक्रियिक कते 
है । उसमे इत्यन्न होनेवारा जो योग है, उसे वैक्रियिककाययोग जानना चाहिए ।६५॥ 
चैक्रियिकमिधकाययोगका स्वरूप-- 
'अंतोधुहु्तमञ्मं वियाण मिस्सं च अपरिपुण्णो ति । 
जो तेण संपओगो बेऽच्वियमिस्सकायजोगो सो ॥९६॥ 


वैकिविकशारीरको उत्पत्ति प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे छगाकर शरीरपयोप्ति पूणे होने 
तक अन्तसुहू्तंके मध्यवर्त अपरिपूणं शरीरको वैक्रियिकमिश्रकाय कते है । उसके दारा दोने- 
बाला जो संप्रयोग है, बह मैक्रियिकमिश्रकाययोग कदङाता है । अथात्‌ देव-नारकि्योके उत्पन्न 
होने प्रथम समयसे छेकर शरीरपर्यापि पूणे होने तक कामेणशरीरकी स्ायतासे उत्पन्न नेवारे 
वैक्रियिककाययोगको वैक्रियिकमिश्नकाययोग कते दै ।।६६॥ 
आहारककाययोगका स्वरूप- 
"आहर अणेण यणी सुहुमे अद्र सयस्स संदेहे । 
गत्ता केवरिपासं तम्हा आहारङायजोगो सो ॥६५७॥। 
स्वयं सुदम अर्थमे सन्देह उत्पन्न होनेपर मुनि जिसके दारा केवल्ि-भगवान्‌के पास जाकर 
अपने सन्देहको दूर करता है, उसे आहारक काय कहते हैँ । उसके दवारा उत्यन्न होनेवाङे योगको 
आक्टारककाययोग कहते हें ॥६७॥ 
सहारकमिन्रकाययोगका स्वरूप-- 
“अंतोष्हुत्तमञमः चियाण भिस्सं च अपरिप्ण्णो तति । 


जो तेण संपओमो आहारयमिस्सकायजोगो सो ॥६८॥ 
आदारकशरीरकी उत्पत्ति प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे खगाकर शरीरपयाप्नि पूण होने 
तक अन्तयुहूतंके मध्यवर्ती अपरिपूणं शरीरो आहारकमिश्रकाय कदते हे । उसके द्वारा जो 
योग उत्पन्न होता है बह आहारकमिश्रकाययोग कहटाता है ॥६८॥ 
का्मेणकाययोगका स्वरूप- 
'कम्मेव य कम्महयं कम्मभवं तेण जो दु संजोगो । 
कम्महयकायजोगो एय-विय-तियगेसु समणएसु ।॥६६॥ 
कर्मे समूहको, मथवा कामेणशरीर नामक्मके उर्दयसे उतपन्न होनेवाले कायको कामेण- 
काय कते है भौर उसके द्वारा होनेवाठे योगको कार्मेणकाययोग कहते हैँ । यह्‌ योग विभरहगतिें 
अथवा केवङ्िसमुद्षातमें एक, दो अथवा तीन समय तक होता हे ॥६६॥ 
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योगरहिव अथोगिज्ञिनका स्वरूप- 
'ज्ञसि ण संति जोगा सुहासुहा पुण्णपापरजणया । 
ते कोति अजोह्िणा अणोबमाणंतगुणकसिया ॥१००॥ 
जिनके पुण्य ओर पापके संजनक अथौत्‌ उन्पन्न करनेवारे शुभ ओर अशुभ योग नरं 
होते है, वे अयोगिजिन क्रति ददै, जो किं अनुपम ओर अनन्त गुणोंसे सदित होते दै ॥१००॥ 
इस प्रकार योगमागेणाका वणेन समाप्त इभा । 


अब वेदमा्गेणाका निरूपण करते हुष पहले वेदका स्वरूप कते है- 
शेदस्सुदीरणाणए बारत्तं पुण णियच्छदे बहुसो । 
हत्थी पुरिस णउंसय वेयंति तदो हवदि वेदो ॥१०१॥ 
वेद्कमेकी उदीरणा होनेपर यद्‌ जीव नाना प्रकारके बाछभाव अथीत्‌ चांचल्यको प्राप्न 
होवा है ओर लीभाव, पुरुषभाव एवं नपुंसक भावका वेदन करता है, अतएव वेदकमके उद्‌ यसे 
होनेवारे भावको वेद्‌ कहते दै ॥१०१॥ 
वेदक भेद ओर वेद-वेषम्यक्रा निरूपण-- 
भतिव्वेद एव सब्बे वि जीवा दिडा हु दव्व-भाबादो । 
ते चेष हु बिवरीया संभवंति जहाकमं सव्वे ॥१०२॥ 
द्रव्य ओर भावकी पेश्वा सवे हौ जोव तीनों वेदवा दिखाई देते द ओर इसी कारण 
वे सवं हौ यथाक्रमसे विपरीत वेदुवाठे भी सम्भव हे ॥१०२॥ 
भाववेद ओर द्रव्यवेदका कारण-- 
+उदयाह णोकसायाण भावदो य होई ज॑तृणं । 
जोगी य रिगमाई णामोदय द॒व्ववेदो दु ॥१०३॥ 


नोकषायोके उद्यसे जोवोके भाववेद्‌ होता है । तथा योनि, डिग आदि द्रव्यवद्‌ नाम- 
कमे उदयसे होता है ॥१०३॥ 
वेद-वैषम्यका कारण-- 

त्थी पुरिस णटंसय वेया खलु दव्व-भावदो होति । 
ते चेव य विवरीया वंति स्वे जहाकमसो ॥१०४॥ 

सवेद, पुरुषवेद भौर नपुंसक्वेद ये तीनो हौ वेद निश्वयसे द्रव्य ओौर भावकी अपेत्ता 
हो प्रकारके होते ह मौर वे सर्व॑द्ी विभिन्न नोकषायेकरि उद्य होनेपर यथाक्रमसे विपरीत भी 
परिणत ते है ।।१०४॥ 


1. सं पञ्वसं० १, १८० 1 2. १, १८६-१८७ 1 ४. १, १९१-१९२। ¢. १, १८८-१८९ । 
5. १, १९३-१९४ । परन्त्वत्र मतभेदो दृश्यते \ 
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खंषेवका स्वर्प-- 4 
'छ्ादयदि सयं दोरेण जदो श्रादयदि परं पि दोसेण । 
छ्ादणसीका शियदं तम्दा सा %वण्णिया इत्थी ॥१०५॥ 
ज्ञो मि्यात्व आदि दोषसे भपने आपको भाच्छादित करे ओौर मघुर-माषणादिके हारा 
दूसरेको भी आच्छादित करे, वहं निश्चयसे यतः भाच्छाद्न स्वभाववाडी है अतः सी, इस 
नामसे वर्णित की गहं हे ॥ १०५ 
पुरुषवेदका स्वसर्प- 
शुरु गुण भोगे सेदे करेदि रोयम्दिपूर्युणं कम्मं । 
पुरु + उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पुरिसो ॥१०६॥ 

ओ उत्तम गुण ओर उ्छृष्ट भोगमें शयन करता है, लोकमें उत्तम गुण जौर कमेको करता 
है, अथवा यतः जो स्वयं उत्तम हे, अतः वह्‌ पुरुष, इस नामसे वर्णित किया गया है ।॥१०६। 
नवुंसक्वेदका स्वरूप-- 

श्ोवित्थी ण य पुरिसो णडंसओ उमयरिगवदिरित्तो । 
इदावग्मिसमाणो बेदणगरुभो कटसचिततो' ॥१०७॥ 

ज्ञो भावसे न खीरूप है ओर न पुरुषरूप द, तथा द्रन्यक़्ी अपेन्ञा जो शीर्टिग ओौर 
पुरषलिगसे रदित दै, टाक पकानेवारी अग्निके समान वेदकी प्रबर वेदनासे युक्त है, ओर 
सदा कलटुपित-चित्त है, उसे नपुंसकवेद्‌ जानना चाहिए ॥१०७॥ 
अपगतयेदी जोवौका स्वरूप-- 

+करिसतणेद्ाव्गीसरिसपरिणामवेद णुम्युक्षा । 
अवगययेदा जीवा सयसंमको.णंतबरसोक्ला ॥१०८॥ 

ज्ञो कारीष अथौत्‌ कंडेकी अग्नि, वृणकी अग्नि भौर इष्टपाककी अग्निके समान क्रमशः 
सवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकबेदरूप परिणारमोके वेदनसे उन्मुक्त है ओर अपनी आत्मामें उत्पन्न 
हुए शरश्च अनन्त सुखके धारक या भोक्ता है, बे जीव भपगतवेदी करते है ॥१०८॥ 

हस प्रकार वेदमागणा समाप्र हुं । 
कषायमा्गणा, कषायका स्वरूप-- 
शुह-दुक्सं बहुसस्सं म्भक्ठिततं कसेह जीवस्स । 
संसारगदी मरं तेण कसाओ ति णं विति ॥१०६॥ 

जो करोधादिक जीवके सुख-दुःखरूप बहुत प्रकारके धान्यको उतयन्न करनेवाले कमेरूप खेत 
को कषण करते है, अर्थात्‌ जोतते हैँ ओर जिनके किए संसारकौ चारों गतिर्या मयौदा या मेद- 
हूय है, इसलिए छने कपाय कहते हे ॥५०६॥ 


1, सं° पञ्चसं० १, १९९ । 2. १, २००॥ 3. १, २०१4५. १,२०२।5. १, २०३। 
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कषायो भेद मौर उनके कायं- | 

'सम्मत्त-देससंजम-संसुद्धीषादकसाहईं पटमाहई । 

तेसिं तु भवे नासे सड़ाई चदं! उष्पत्ती ॥११०॥ 
प्रथमादि अर्थात्‌ अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानाबरण भौर संञ्बङन 

कषाय क्रमशः सम्यक्व, देशसंयम, संकरसंयम ओौर पूणे शद्धिरूप यथारूयातवारित्रका घात 
करते है । किन्तु उनके नाश होनेपर आत्मामं श्रद्धा अथोत्‌ सम्यक्व आदिक चारों गुर्णोकी 
उत्पत्ति होतो है ।११०॥ 
क्रोधकृषायकी जातिया भोर उनका फल-- 

*सिलमेय पुटविभेया धूरीराई य उदयराहसमा । 

‡णिर-तिरि-णर-देवत्तं उरिति जीवा हु कोहवसा ॥१११॥ 


अनन्तानुबन्धी कोध शिराभेदके समान है, अप्रत्यार्यानावरण कोष प््वीभेदके समान 
है, प्रत्याख्यानावरण कोघ धूखिराजिके समान है. ओर संज्बनक्रोघ उदक अधौत्‌ जल -राजजिके 
समान है । इन चारो जातिके क्रोधके वशसे जीव क्रमशः नरक, तिय च, मनुष्य ओौर देवगतिको 


प्रप्र होते है ॥१९१॥ 
मानकषायकी जातिया भर उनका फल- 
श्तेलसमो अद्िसमो दारुखमो तह य जाण वेत्तसमो । 
>‹ णिर-तिरि-णर-देवत्त उविंति जीवा हं माणवसा ।॥११२॥ 
अनन्तानुबन्धी मान शंर-समान है, अप्रत्याख्यानावरण मान अस्थि-समान हे, भ्त्या- 
खयानावरण मान दारु अर्थात्‌ काके समान है ओौर संञ्वरुन मान वेत्र ( वंत ) के समन है । 
इन चासो जातिके मानके वशसे जीव करमशः नरक, तिर्य॑च, मनुष्य भौर देवत्वको प्रप्र 
होते है ॥११२॥ 
मायाकषायकी जातियों ओर उनका फल- 
¶ंसीमूलं मेसस् सिंग गोधरुत्तियं च खोरुप्पं । 
~+णिर-तिरिणर-देवत्त' उविंति जीवा ह मायवसा ॥११३॥ 
अनन्तानुबन्धी माया बोँपकी जड्के समान है, भप्रत्याख्यानावरण माया मेषाके सींगके 
समान हे, प्रत्याख्यानावरण माय! गोमूत्रके समान है भौर संञ्वलन माया खुरपा$े समान हे । 


इन र ही जातिके मायके वशसे जोव क्रमशः नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देवत्वको प्राप्त 
होते ई ॥११३॥ 


लखोभकषायकी जातिया ओर उनका फल- 
"किमिराय चक्मल कदमो य तह वेय-~ जाण हारि | 
#णिर-तिरि-णर देवत्तं उविं ति जीवा हु लोहवसा ॥११४॥ 


1. सं° पञ्चमं १, २०४-२०५ । १, १, २०६1 3. १, २०७ । 4. १, २०८ 1 5. १, २०९ 
{दब -च्डहुं । वणि) वणि! +बुणिर। + चेय । श्वं भिर्‌। 
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- अनन्तानुबन्धौोभ किरमिजी रेगके समान है, अप्रत्याल्यानावरणलोम चकत आषीत्‌ 
गो़ीके पद्ये मखके समान है, प्रत्यार्यानावरणलोभ. केम भथौत्‌. कीलड़के समान है गोर ` 
संऽ्वरन छोभको हत्दीके रंगे समान जानना बाह्िए । इम वारौ हयी जातिके ठोभके वशसे 
जीव कमशः नरक, तियेञ्च, मनुष्य जौर देवत्वको प्र होते है ॥ ११४ 


चास जातिके कषा्योके प्रयक्‌-पयक्‌ कारयोका वणेन-- 


'पटमो दंसणघाई बिदिओ तह षाह देसविरह चि । 
तओ संजमधाईं चउथो जदहखायपाईया ॥११५॥ 
प्रथम अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यम्दुशनका घात करती दह, दवितीय अप्रत्याख्यानावरण 
कपाय देशविरतिकी धातक दै । तृतीय प्रत्याख्यानावरण कषाय सकठसंयमकी धातक है भौर 
चतुथं संज्वरून कषाय यथाख्यातचारित्रकी घातक है ॥११५॥ 
अकषाय जीवोका वणेन- 
"अप्पपरोभयमाहणनंधासंजमणिभितकोदाई । 
जेसिं भत्थि कसाया अमला अकसाहणो जीवा ॥११६॥ 


जिनके अपने आपको, परको 1 उभयको बाधा देने, वन्ध करने अौर असंयमङे भआच- 
रणम निमित्तभूत क्रोधादि कषाय नदी है, तथा जो बाह्म ओर आभ्यन्तर मलसे रदित है, ेसे 
जीवोको अकषाय जानना चाहिए ॥११६। 


इस भ्रकार कषायमा्गणाका वणेन समाप्र हा । 


क्षानमा्मेणा, क्षानका स्वरुूप- 
भजाणदं तिकालसदिए+ दष्व-गुण-पञण बहुर्मेए । 
पचक्खं च परोक्खं अणेण णाण त्ति! णं विंति ॥११७॥ 
जिसके द्वारा जीव त्रिकाल-विषयक सवे द्रव्य, उनके समस्त गुण ओर उनकी बहूव 
भेदवारी पर्यायोको प्रत्यत्त भौर परोक्ञ रूपसे जानता है, उसे निश्वयसे क्ञानी जन कषान क्ते 
हैं ।॥५१७॥ 
मत्यक्षानका स्वरूप- 
+विस-जेत-कूड-पंजर-बधादिसु; अणुषदेसकरणेण | 
जा खट पवद मई महअण्णाण ति णं विति ॥११८॥ 


परोपदेशे विना जो विष, यन्तर, कूट, पंजर तथा बन्ध आदिके विषयमे बुद्धि प्रवृत्त 
होती है, उसे ज्ञानी जन मत्यक्ञान क्ते है ।।११८॥ । 


1. सं° पञ्चसं १, २०५। 2. १, २१२! 3. १,२१३। 4. १, २३१ पूर्धं। 
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धुताश्ञानका स्वरूप-- 
'आमीयमाषुरक्ला भारह-रामायणादि-उवएसा । 
तच्छा असाहणीया सुयण्णाण ति णं* विति ॥११६॥ 


चौरशाख, हिसाशाख तथा महाभारत, रामायण आदि तुच्छं ओर परमाथे-शूल्य होनेसे 
साधन करनेके अयोमय उपदेशोको ऋषिगण श्रुताज्ञान कहते है ॥११६॥ 


अवधि या विभंगज्ञानका स्वरूप 
भूविवरीयओदिणाणं खओवसमियं च कम्मवीजं च । 
वेभ॑मो # 4 
वमो तति य बुचद समत्तणाणीदि' समयम्दि ॥१२०॥ 
जो क्ञायोपशभिक अवधिज्ञान मिथ्यात्वसे संयुक्त दोनेके कारण विपरीत स्वरूप हे, ओर 
नवीन क्का बीज है, उसे समाप्र मथौत्‌ जिनका ज्ञान सम्पू्णेताको प्राप्त हे देसे ज्ञानियेकि द्वारा 
उपदिष्ट आगमम कुअवपि या विभंग्ञान कदा है ॥१२०॥ 
आभिनिवोधिक या मतिक्षानका स्वरूप-- 
'अटियुहणियमियभोहणमाभिणिबोहियमणिंदि-ईदियजं । 
बहुउग्गहाईणा खट कयदछत्तीसा तिसयमेयं ॥१२१॥ 
अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन ओर इन्द्रियोकी सहायतासे उत्पन्न होनेवारे, अभिमुख ओर निय- 
मित पदार्थके बोधको आमिनिवोधिक ज्ञान कहते है । उसके वहु आदिक बारह प्रकारके पदार्थोकीौ 
जर अवग्रह आदिको अपेक्ता तीन सौ छत्तीस भद्‌ होते हैँ ॥५२१॥ 
्रुतक्षानका स्वरूप-- 
अस्था अत्थंतरउवलंमे तं भणंति सुयणाणं । 
आदिणिबोदियपूव्वं णियमेण य सदयं मूलं ˆ ॥१२२॥ 
मतिज्ञानसे जाने हुए पदाथके अवलछम्बनसे तत्सम्बन्धी दृखरे पदाथेका जो उपर्म्भ 
अर्थत ज्ञान होता दै, उसे श्रतक्ञान क्त ह । यद्‌ ज्ञान नियमसे आभिनियोधिकज्ञानःपूवेक 
ह्येता है 1 ( इसके अक्षरात्मक अौर अनक्ञरासमक अथवा श्दजन्य ओर छिगजन्यः इस प्रकार 
दो मेद्‌ है ) । उनमें अक्तरात्मक श्रुतज्ञानका मूर कारण शाग्द्‌-समूह दै | १५२॥ 
अवधिक्षानक्ता स्वरूप- 


ऽअवहीयदि चि ओही सीमाणाणेत्ति वण्णियं समए । 
मव-गुणपचयविदियं तमोदहिणाण तति +णं विति" ॥१२३॥ 


[ब ~~~ 
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जीवसमास २७ 


जो रभ्य, क्षत्र, काठ ओर भावकी अयपेक्ञा अवधि अर्थात्‌ सीमासे युक्तं अपने विषयभूत 
पदार्थफो जाने, उसे अवधिज्ञान कते है, सीमासे युक्त जाननेके कारण परमागममें इसे खीमा- 
ज्ञान कहा है । यष्ट भवप्रत्यय भौर गुणप्रत्ययके दवारा इत्पन्न होता है, फेसा क्ञानी जन 
कते है ॥१२३॥ 


अवधिक्षानके मेदोका बणन- 
'अणुगो अणाणुगामी >< तेत्तियमेत्तो य अप्प्हुगोऽयं । 
ड्द कमेण हीयड ओही जाणाहि छञ्मेओ ॥१२४॥ 
अनुगामी, अनुगामी, तावन्मात्र अथौत्‌ अस्थित, अल्प-बहूत अथौत्‌ अनवस्थित, क्रमसे 


बदृनेवाङा अर्थात्‌ वद्धेमान ओर कमसे हीन दोनेवाखा भथोत्‌ हीयमान, इस प्रकार अवधिज्ञान 
हट भेदरूप जानना चाहिए ॥१२४॥ | 


मनःपयेयक्षानका स्वरूप- 
चिंतियमचिंतियं* बा अद्ध चिंतिय अणेयभेयगयं । 
9 9 [1 ॥। 
मणपज्ञव त्ति भाणं जं जाणह्‌ तं त॒ णररोए ॥१२५॥ 

जो चिन्तित अथौत्‌ भूतकाल विचारित, अचिन्तित अथौत्‌ श्नतीतमें अविचारित किन्तु 
भविष्यं विचायमाणः ओर अधचिन्तित इत्यादि अनेक भद्रूप दूसरेके मनमें अवर्थित पदाथ 
को नरलोक अर्थात्‌ पैतारीस राख योजनरूप मनुष्यक्षेत्रमे जानता है, वह मनःपयंयन्ञान 
कहटखाता हे ॥{२५॥ 
केवरक्षानका स्वरूप- 


संपुण्णं तु समगं केवलमसपत्त सव्वभावगयं । 
लोयारोय वितिमिरं केवरणाणं युणेयव्वं ` ॥१२६॥ 
जो जीवद्रन्यके शक्ति-गत ज्ञानके सवे अविभागप्रतिच्छेदोंके व्यक्तं हो जानेसे सम्पूण हे, 
ज्ञानावरण ओर वीरयान्तराय कर्मके सवथा क्षय हो जानेसे अप्रतिहतशक्ति है, अतएव समम हैः 
जो कवर अर्थात्‌ इन्द्रिय ओौर मनकी सहायतासे रदित है, असपन्न अथीत्‌ प्रतिपक्ञसे रदित है, 
युगपत्‌ सवं भावोको जाननेवाङा है, खोक ओौर अरोकमें अज्ञानरूप तिमिर (अन्धकार)से रदित 
है, अथात्‌ सवै-वउ्यापक ओर सवे-ज्ञायक है, उसे केवलज्ञान जानना चाहिए ॥१२६॥ 
दस प्रकार ज्ञानमागेणाका वणेन समाप्र हु । 
संयममागेणा, द्रव्यसंयमका स्वरूप-- 
“वय-समिदि-कसायाणं दंडाणं हंदियाण पंचण्टं । 
धारण-पालण-णिग्गह-चाय-जओ संजमो भणिओ` ॥१२५७॥ 
अष्टिसादि पोच महात्रतोका धारण करना, ईयौदि पाँच समितियोंका पाटन करना, 
क्रोधादि चारो कषायोंका निप्रह करना, मनः; वचन, कायरूप तीन दण्डोंका त्याग करना ओर 
पाचों इन्द्ियोंका जीतना सो द्रत्यसंयम कहा गया है ।॥१२७॥ 
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श पश्चसग्रह 


भवसंयमका स्वरूप -- । 
सगवण्ण जीवहिंसा अट्ावीतिंदियत्थदोसा य । 
तेहितो जो विरओ५ साबो सो संजमो मणिओ ॥१२८॥ 
परे जीवसमासोमें जो सत्तावन प्रकारे जीव बता आये है, उनकी दिंसासे उपरत होना, 
वथा अद्राईस प्रकारके इन्द्रिय-विषर्योके दोपोसे विरत होना, सो भावसंयम कहा गया है ॥१२८॥ 
सामायिकसयमका स्वरूप-- 


'संगहियसयलसंजममेयजममणु्तरं दुरवगम्मं । 
जीवो सुव्बहंतो सामाइयसंजदो होई ॥१२६॥ 
जिसने सकर संयम संगृदीत है, देसे सवं सावदके त्यागरूप एकमात्र अनुत्तर एवं दुरबगम्य 
अभेद-संयमको धारण करना सो सामायिकसंयम है, ओर उसे धारण करने बाला सामायिक- 
संयत कहराता है ।१९६॥ 
केदोपस्थापनासं यमका स्वरूप -- 
“छेतूण य परियाय पोराणं जो ठह अप्पाणं । 
पंचजमे धम्मे सो छेदोवद्भावगो जीवो ॥१३०॥ 
साच उ्यापाररूप पुरानो पर्योयको छेद्‌ कर असादि पोच प्रकारके यमरूष धमे 
अपनी आत्माको स्थापित करना ददोपस्थापनासंयम है, ओर उसका धारक जीव ददोपस्थापक- 
संयत कहखाता दै ॥१३०॥ 
परिहारविशद्धिसं यमका स्वरूप -- 
श्ंचसमिदो तिगुत्तो परिदरह सया वि जो ह सावं | 
पंचजमेयजमो वा परिहारयसंजदो। साहू ॥१३१॥। 
पौच समिति ओर तीन गुधियोसे युक्तं होकर सदा दी सर्व साक्य योगका परिहार 
करना तथा पोच यमरूप भेद-संयम ( दरोपस्थापना ) को, अथवा एक यमरूप अभेद-संयम 
( सामायिक ) को धारण करना परिदार विशुद्धि संयम है, ओर उसका धारक साधु परिहार 
विशुद्धिसंयत कखाता है ॥१३१॥ 
सुदमसाम्परायसयमका स्वरूप -- 
{अणुलोहं बेयंतो जीओ उवसामगो व खगो वा । 
सो सुहृमसंपरामो जहखाणएणूणमो किंचि ॥१२२॥ 
मोहकमका उपशमन या कपण करते हुए सुदम छोभका वेदन करना सुदमसाम्परायसंयम 
ह ओर उसका धारक सूदमसाम्परायसंयत कदलाता | यह्‌ संयम यथाख्यातसंयमसे कुट ही 
कम होता है । ( क्योकि सूदमसाम्परायसंयम दशवे गुण्थानमें होता है. ओर यथाख्यातसंयम 
ग्यारहवें गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है ) ॥५३२॥ 
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जीचसंमास २३ 


यथाख्यातसयमका स्वरूप- 
"उवसंते“खीणे वा असुहे कम्मम्डि मोहणीयम्हि । 
छदुमत्थो व जिणो वा %जहखाओ संजओ साह ॥१२२॥ 
अशुभ ( पाप) रूप मोहनीय कमेके उपशान्त अथवा क्षीण हो जामेपर जो कीततराग 
संयम होता है, उसे यथाख्यातसंयम कहते ह । उसके धारक म्यारहवे-बारहवें रुणस्थानवर्ती 
छरश्मस्थ साधु ओौर तेरहवे-चौदद्वे शुणम्थानवती केवली जिन यथाख्यातसंयतत कटङाते है ॥१२३॥ 
संयमासंयमका सामान्य स्वरूप-- 
ध्जो ण विरदो दु मावो थाबरबह-दंदियत्थदोसाओ । 
तसबहबिरओ {सोचिय संजमासंजमो दिद ॥१३४॥ 
आ्वोसे स्थावर-बध भौर पचो इन्द्रियो के विपय-सम्बन्धी दोरषोसे विरत नदीं दोने, किन्तु 
त्रस-बधसे विरत होनेको संयमासंयम कदते हँ ओर उनका धारक जीव नियमसे संयमासंयमी 
कहा गया है ॥ १३४॥ 
संयमासंयमका विशेष स्वरूप-- 
पंच-तिय-चउविरेहि अणु-गुण-सिक्खावएदिं संजुत्ता । 
जुति देसविरया सम्माटरौ मटियकम्मा ॥१३२५॥ 
पोच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्तात्रतोसे संयुक्त होना विशिष्ट संयमासंयम है । 
उसके धारक भौर असंख्यातगुणश्रेणीरूप निजेराके द्वारा कर्मोके मड़ानेवाठे ठेसे सम्यग्दृष्टि जीव 
देशचरिरत या संयतासंयत कते दै ॥५६५॥ 
देशविरतकरे भेद- 
दंसण-वय-सामाहय पोह सचित्त राहभत्ते य । 
वंभारंभपरिगह अणुमण उदिड देसविरदेदे ॥१३६॥ 
दशनिक, त्तिक, सामयिकी, भरोपधोपवासीः सचित्तविरत, रान्निमुक्तिविरत, ब्रह्मचारी; 
आरम्भविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिविरत ओौर उदिष्विरत ये देशविरततके ग्यारह भेद 
होते है ॥१३६॥ 
असंयमका स्वरूप 
गज्नीवा चउदसमेया इदियविसया य अड्ूवीसं तु । 
ते तेसु णेय बिरया असंजया ते मणेयव्वां ॥१३७॥ 
जीव चौदह मेद्‌ रूप है ओर इन्दरियोके विषय अदास है । जीवघातसे ओर इन्दरिय- 
विषयोंसे विरत नदीं होनेको असंयम कते है। जो इनसे विरत नदीं है, उन्हँं असंयत जानना 


चचादिए ॥ १३५ त £ 
इस प्रकार सयमसागमणाका वणन समाप्र हज 
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९ पञश्चसश्रह 


दशेनमार्मणा, वशेनका स्वरुप-- 
"जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव टूट आयार । 
अविसेसिञण अस्ये दंसणमिदि मण्णदे समए ॥१२८ 
सामान्य-विरोषात्मक पदार्थोके आकार-विशेषको प्रहण न करके जो केवल निर्विंकल्परूपसे 
जंशाका या स्वरूपमाघ्रका सामान्य ग्रहण होता है, हसे परमागमभें दशन का गया है ॥१३५८॥ 
चचुदशेन ओर अचद्युदशेनका स्वरूप-- 
ध्वकलूण जं पयासह दीस तं चक्सुदंसणं विति । 
सेसिदियप्ययासो णाय्बो सो अचक्खु त्ति ॥१३६॥ 


चद्ुरिन्द्रियके द्वारा जो पदार्थंका सामान्य अंश प्रकाशित दोता है, अथवा दिखाई देता 
ह, उसे चदन कहते है । शेष चार इन्द्रियो से मीर मनसे जो साभान्य-प्रतिभास दोता हे, 
उसे अ चह्ुदशेन जानना चाहिए ।१३६॥ 


सवधिद्वैनका स्वरूप-- 
ऽपरमाणुआदियाई अतिमखंध #त्त युत्तदव्वाहं । 
तं ओहिदंसणं एण जं पर्सह ताईं पचक्खं ॥१४०॥ 
सर्व-ख्घु परमाणुसे आदि लेकर सरव-महान्‌ अन्तिम स्कन्ध तक जितने मूत्त द्रग्य है, उन्द 
जो परत्यक् देखत हे, उसे अवयिदशेन कहते दै ।।\४०॥ 


केवखदशेनका स्वरूप-- 
शवहुविह बहुष्पययारा उजोवा परिभियम्ि खेत्तम्हि । 
लोयालोयवितिमिरो सो† केवरुदंसण॒ज्ञोबो ` ॥१४१॥ 
बहुत जातिके ओर बहुत कारके चन्द्रसूयौदिके उथोत (प्रकाश) तो परिमित क्षित्रमे ही 
पाये जाते है, अर्थात्‌ वे थोढेसे ही पदार्थोको अल्प परिमाणमें प्रकाशित करते है । किन्तुजो 
केवङदशनरूप उदयोत है, वह रोकको ओर अदोकको भी प्रकाशित करता दै, अर्थात्‌ सवं 
चराचर जगतो स्पष्ट देखता हे ॥५४१॥ 
इस प्रकार दशंनमागेणाका वणेन समाघ्र हज । 


ङेश्यामार्भणा, लेश्याका स्वरूप- 
लिच्यह अप्पीकीरई एयाए णियय पुण्ण पाव च । 
जीवो त्ति हो लेखा ठेसागुणजाणयकलाया ॥१४२॥ 


1. सं पञ्चसं० १, २४६ । 2. १, २५० । १. १, २५६ (पूर्वाध) । 4. १, २५१ ( उत्तराध )। 
१, ध० भा० १ पृ १४३, सा० ३३ ॥ गोऽ जी ४८१ रे-ध०्भा० ¶ पृण ररर गाः 
१६५१ गो० जीण ४८३! ३. धर भा० $ पर ३८२, सा० १६६। गो० जी० ४८४ । 
४, घन भा० १ पृण ददर, या० १६७1 गो० जीण ४८५ । ५, ध भा० १ पर ५० 
गा० ३४ । गो० जी० ४८८, परं तत्र द्वितीय-चरणे गियअपुण्णपुण्णं न्व" इति पाडः । 
वत्त) †}द्‌तं। 





ओषसमास ३, 


जिसके दरार जीव पुण्य ओर पापसे भपने आपको छिप्न करता है अथौत्‌ उनके आधीन 
होवा है, ेसी कषायानुरंजित योगको भरदृत्तिको ठेश्याके गुण-स्वरूपादिके जाननेवाले गणधरोनि 
केश्या का है ॥ १४२॥ 


टेश्याके स्वरूपका दष्टान्त-द्वारा स्पष्ठीकरण- 
जह ८ भेर्वेण ङङो रिष्पह लेवेण आमपिद्रण । 
तह परिणामो लिष्पह सुहासुहा य त्ति ठेवेण ॥१४२॥ 
जिस प्रकार आमपिष्ट ( दाख्को पिद्ी या वैडादि) से मिश्रित गेरू मिटरके सेषनहारा 
भित्ती ( दीवार ) रीपी या र्गी जाती है, उसी प्रकार शुभ ओर अशुभ भावरूप छठेपके हारा जो 
आत्माका परिणाम छिप्न किया जाता हैः उसे ठेश्या कदते है ॥१४३॥ 
कृष्णलेश्याका सन्षण-- 
"चंडो ण भुयह्‌ वेरं भंडणसीरो य धम्मदयरदिओ । 
टरो ण य एड वसं रुक्खणमेयं त॒ किण्स्स ॥१४४॥ 
जो प्रचण्ड-स्वभावी हो, वैरको न द्ोडे, भंडनशीख या कठस्वभावो हो, धमे ओर 
यासे रहित हो, दुष्टहो, भौर जो किसके भी वशमे न आबे, ये सब कृष्णरेश्यावाठेके 
छन्तण है ॥ १५४ 
नीटलेश्याक्रा टत्षण-- 
ध्मदो बुद्धिविहीणो णिच्विण्णाणी य विस्तयरोरो य । 
माणी माई य तहा आलस्सो चेव^ मेजो† य ॥१४५॥ 
णिदावंचणबहुलो धण-धण्णे हो तिव्वसण्णाओ। 
लक्खणमेयं मणियं समासओ गीललेसस्स ॥१४६॥ 
जो कायं करनेमे मन्द-उद्यमी एवं स्वच्छन्द हो, बुद्धि-विद्ीन हो, का भौर चातुरूप 
विशेष ज्ञानसे रहित हो, इन्द्रियोके विषयोका लोल्ुपी हो, मानी हो, मायाचारी हो, आढसी हो; 
अभेद्य-स्वभावी हो, अथौत्‌ दूसरे छोग जिसके अभिभ्रायको प्रयन्न करने पर भी न जान सकं, 
बहुत निद्रा हो, पर-वंचनमें अतिदक्ञ हो, ओौर धन-धान्यके संप्रहादिरमे तत्र रार्सावाखा हो, 
ये सव संक्तेपसे नीरुेश्यावारेके छक्षण के गये है ।॥१४५- १४६॥ 
कापोतलेश्याका सक्षण-- 
“रूह णिदइ अण्णे दूसणबहुलो य सोय-भयबहुलो । 
असुवह परिभवई परं ‡पसंसदई य अप्पयं बहुसो ॥१४७॥ 
ण य पत्तियह परं सो अप्पाणं पिव परं पि भण्णतो। 
तूसइ अहथुव्वंतो भ य जाणह हाणि-बह़ीओ ॥१४८॥ 


1. सं° पश्चसं° १, २७२-२७३ । ९. १, २७४-२७५ | 3. १, २७६-२७७। 

१, ध० भा० १ पृण दे८्३, गा० २०० । गो० जी० ५० । २.४० भा० १ ० दप-३८९, 
गा० २०१-२०२ । गो०जी° ५०६-५१० | ३. ध भा० १ ए० रदह, गा० २०३.-२०४)। 
गो० जी० ५१५ -५१२। 

> दं ब जिह; * ब -शेव। † "भीरु इति मूरुपाटः। {दु -पाषं। 





"सरणं पत्येह रणे देइ यु बहुयं पि धुव्वमाणो ह । 
ण गणड कञ्ञाकजं लक्खणमेयं तु कास्स ॥१४६॥ 
जो दृसरोकि उपर रोष करता हो, दुसरोको निन्दा करता हयो, दूषण-बहुर हो, शोक-बहख 
हो, भय-बहुढ हो, दृसरेसे ईष्यौ करता हो, परका परामव करता हो, नानाप्रकारसे अपनो 
प्रशंसा करता हो, परका विश्वास न करता हो, अपने समान दूसरेको भी मानता होः स्तुति 
किये जाने पर अति संतुष्ट होः अपनी हानि ओर बृद्धि [काभ] को न जानता हो, रणमे मरणका 
इच्छुक हो, सतुति या प्रशंस। किये जानि पर बहुत धनादिकं देवे भौर कर्तव्य-अकन्तव्यको कुछ 
भौ च गिनता हो; ये सव कापोतङश्यावारके र्तण है ।॥ १४५-१५४६॥ 


तेजोदेश््याका लत्षण-- 
"जाणई कञ्ञाकञ्जं सेयासेयं च सव्बसमपासी । 
दुय-दाणरदो य विद्‌ लक्लणमेयं तु तेउस्सं ॥१५०॥ 
जो जपने कर्चव्य-अकत्तव्य ओर सेव्य-असेव्यको जानता हो, सनभ समदर्शी हो, दया 
ओर दानमे रत हो, मृदु-स्वभावी ओर ज्ञानी हो, ये सत्र तेओङेश्यावाखेके रकण है ॥१५८॥ 


पदलेष्याका सत्तण-- 
भवा भदो चोक्सो उज्छयकम्मो य खमहं वह्यं पि । 
साहूयुणपूयणिरओ लक्लणमेयं तु पउमस्स' ।१५१॥ 
ज्ञो त्यागी हो, भद्र (भला) दो, चोखा ( सजा ) हो, उत्तम कायं करनेवाला दो, वहत 
मी अपराध या हानि होने पर कषमा कर दे, साधुजनकिं गुणाकी पूजने निरत हा;ये सव्र 
पदाटेश्यावाठेके रक्षण दै ।१५१॥ 
शङ्गरेष्याक्रा लण-- 
“ण णेह पक्खवायं ण वि य णिदाणं समो य सब्वेसु | 
र 
णत्थि य राओ दोसो णो वि हु सुकरेसस्स ॥१५२॥ 
जो पक्चपात न करता हो, ञओौर न निदान करता हौ; सवम समान व्यवहार करता 
होः जिसे परमे रागनहो, द्वेष न दा जर स्नेह भी नद्यो; ये सव शुक्तरेश्यावालेके 
छक्षण र ॥५५२॥) 
अलेश्य जीषोका स्वरूप-- 
ऽकिष्डादकेसरहिया संसारविणिग्गया अरणतसुहा । 
सिद्धिपरीसपत्ता अङेसिया ते ्ुभियन्वां ॥१५३॥ 


1. सं० पश्चसं० १, २५८ । 2. १४ २७६ | 3. १, २८० | 4. १, २८१ । 8. १, २८३ । 

१,ध०भा० 4 पूर ६८8, मार २०५। गो० जा० ५१३ । २. ध० मा० प° ६८६, गा 
२०६ । गो० ज्ञी ० ५१४ । परन्तूभयश्रापि “मिद्‌ इति पटः । ३. धर भा १ ०३६०, 
गा० २०७। गो० जी० ५१५१ ०४, धर मा० १ प्र० ३६०, गा० २०८ । मो० जी० ५१६। 
५, धवला) भा० १ ० ३६०, गा० २०६ । गो जी० ५५५ । 





जीवसमास ३३ 


जो कृष्णादि छं ठेश्याभसे रदित है, पंच परिवत्तेनरूप संसारसे विनिर्गत है, अनन्त- 
सुखी है, भौर आस्मोपठभ्धिरूप सिद्धिपुरको संप्राप्त है, रेखे अयोगिकेवली ओौर सिद्ध जीवोको 
अरेश्य जानना चाहिए । ॥१५३॥ _ | 
| दस प्रकार लेश्यामार्मणाका वणेन समाप्र हज । 
मव्यमागंणा, भव्यसिद्धका स्वरूप-- | 
'सिद्धत्तणस्स जोग्गा जे जीवा ते भवंति भवसिद्धा | 


ण उ मलबिगमे णियमा ताणं कणकोपलाणमिव ॥१५४॥ 
जो जीव सिद्धत्व अर्थात्‌ सवे कर्मसे रदित सुक्तिरूप अवस्था पानके योग्य है, वे भव्य- 
सिद्ध फलते है । किन्तु उनके कनकोपर (स्वणे-पाषाण) के समान मठ्का नाश नेमे नियम 
नीं हे ॥ १५४ । 
बिकशेषार्थ--मन्यसिद्ध जीव दो प्रकारके होते है--एक वे, जो कि सिद्ध-अवस्था प्रात्र कर 
ठेते है, ओौर एक वे, जो कमी सिद्ध-अवस्था प्राप्त नदीं कर सकते । जो भव्य होते हुए भी सिद्ध- 
अवस्थाकरो प्राप्त नहीं कर सकते है, उनके किए स्वणे-पाषाणका दृष्टान्त प्रन्थकारने दिया है । 
जिसप्रकार किसी स्व्ण-पाषाणमें सोना रहते हप मी उसको प्रथक्‌ किया जाना संभव नहीं हे, 
उसी प्रकार सिद्धस्वकी योग्यता होते हए कितने हौ जीव तदनुकूख सामग्रीके नहीं मिखनेसे सिद्ध 
अवस्था नहीं प्रात्र कर पाते। 
भग्य ओर अभव्य जीवोका निरूपण- 
"संखेज असंखेज्ञा अणंतकलेण चावि ते णियमा | 
सिज्छंति भव्वजीवा अभन्वजीवा ण सिज्फति ॥१५१५॥ 
भविया +सिद्धी जेसिं जीवाणं ते मवति भवसिदधा। 
तच्विवरीयाऽभव्वा संसाराओ ण सिन्फंति ॥१५६॥ 
जो भव्य जीव हे, वे नियमसे संख्यात, असंख्यात अथवा अनन्तकारके द्वारा सिद्धपद- 
प्राप्त करर्ते है । किन्तु अभव्य जीव कभी भी सिद्ध-पद प्राप्न नहीं कर पाते है । जिन जीवोकी 
मुक्तिपद-प्ाप्निरूप सिद्धि होनेवाङी है, अथवा जो उसकी प्राप्रिके योग्य है, उन्हं भव्यसिद्ध 
कहते है । जो इनसे विपरीत स्वरूपवले है, वे अभव्य ककत है ओौर वे कभी संसारसे दूटकर 
सिद्ध नदीं होते है ॥ १५५-१५६॥ 
भव्यत्व ओर अभन्यत्वसे रहित जीर्वोका वर्णन- 
शण य जे भव्वाभव्वा युत्तिसुहा होति तीदसंसारा । 
ते जीवा णायव्वा णो भव्वा णो अभव्वा य ॥१५७॥ 
जो न भव्य है ओौर न अभव्य दहै, किन्तु जिन्होने सुक्ति-सुखको प्राप करं छया है ओर 
अतीत-संसार दै, अथात्‌ प॑चपरिवतेनरूप संसारको पार कर चुके है, उन जीवको '्नो भव्य 
नो अभव्यः जानना चाहिए ॥१५५॥ 
इस प्रकार भव्यमागेणाका बणेन समाप्र हुभा । 
1. सं° पञ्चस १, २८३ | 2. १, २८४ । 3. १, २८५ 
१, ध० भा० ¶ पु १५०, गो० जी ५५७, परं तत्र शिद्धसणस्य' स्थाने 'भग्वत्तणस्यः इति 
पाठः | ३. ध०्भा० १ पृ० ६६४, गो० जी० ५५६ । ३. गो० जी० ५५६ । 
# ख सिद्धि । । . 
ध्म 


३४ वश्चसप्रद 


सम्यकत्वमा्मणा, जीव सम्यकत्धको कच प्रात करता है, इस बातका निरूपण- 
'मव्वो पंचिदिओ सण्णी जीषो पञत्तओ तहा । 
कालटद्धाई-संजुक्तो सम्मत्तं पडिवज्ञए ॥१५८॥ 
जो मन्य हो, पंचेन्दरिय हो, संज्ञी हो, पयाप्रक हो, तथा काठ्कन्धि आदिसे संयुक्त हो 
रेखा जोव सम्यक्त्वको प्राप्न करवा ह । [ यँ पर आदि पदृसे वेदनाभिभव, नातिस्मरण आदि 
बाह्य कारण विवक्ति है । संस्कत पच्रसंप्रह ] ।१५८॥ 
सम्यक्त्वका स्वरूप-- 
'छप्प॑चणवविहाणं अत्थाणं जिणवरोषदटराणं । 
आणाए अदहिगमेण य सदहणं होड सम्पत्तं ॥१५६॥ 
जिनवसेके द्वारा उपदिष्ट छह द्रन्य, पोच अस्तिकाय भौर नौ प्रकारके पदार्थोका आज्ञा 
या अधिगमसे श्रद्धान करना सम्यक्त्व है ॥ १५६॥ 
स्षायिकसम्यक्त्वका स्वरूप- 
खीणे दंसणमोहे जं सदहणं सुणिम्भलं होह । 
तं खाहयसम्मत्तं णिच कम्मक्खवणरेडं ॥१६०॥ 
श्वयणेहिं वि हेडाहि य दंदियभयजणणगेहिं स्वेदं । 
वीभच्छ-दुगुेहि य णो तेच्नोकेण चालिज्ञा ॥१६१॥ 
एवं विरला बुद्धी ण य †विंभयमेदि किंचि दट्ष्णं । 
पटविए सम्मक्ते खण जीवस्स द्धी ए ।॥१६२॥ 
दर्शनमोहनीय कर्मके सर्वथा कय हो जाने पर जो निमेख श्रद्धान होता है, उसे कायिक 
सम्यक्टव कहते है । बह सम्यक्त्व नित्य है, अर्थात्‌ होकरके फिर कभी दूटता नही है ओर 
सिद्धपदं प्राप्न करने तक शेष कमेकि क्षेपणका कारण है। यह्‌ त्तायिकसम्यक्त्व श्रद्धानको चष्ट 
करनवाठे व चनसे, तको से, इन्द्रियोको भय उत्पन्न करनेवरे रूपां [आकारो] से तथा बौमस्स 
ओर ज़ुगुष्ित पदार्थोसे भी चडायमान नीं होता । अधिक क्या कहा जाय, वह तरेलाक्यके 
द्वारा भी चल-वि चल नहीं होता । क्षायिकसम्यक्टतरके प्रस्थापन अथौत्‌ प्रारम्भ होने पर अथवा 
कच्धि अर्थात्‌ प्राति या निष्ठापन होने पर क्लायिकसम्यम्टष्टि जी चके एेसी विशार, गम्भौर एवं दद्‌ 
बुद्धि उन्न हौ जाती है कि वह्‌ कुलं ( जसंभव या अनदोनी घटनाप्‌ ) देखकर भी विस्मय चा 
त्तोभको प्राप्न न्दी होता ॥ १६० १६२॥ 
वेदकसम्यक्त्वका स्वरूप-- 
बुद्धी सुदाणुबंधी सु्कम्मरओ सुण य संवेगो । 
तचत्ये सदहणं पियधम्मे तिन्वणिव्वेदो ॥१६३॥ 
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ओीव्रसममाष ३५ 


इचेवमाहया जे वेदयमाणस्स होति ते य गुणा । 
वेदयसम्मत्तमिणं सम्मस्‌.दएण जीवस्स ॥१६४॥ 
बेदकसम्यक्त्वके उत्यन्न होने पर जोवकी बुद्धि शुभालुबन्धी या सुखादुबन्धी हो जाती है, 
शुचि कर्ममे रति उतपन्न होती है, श्रतमे संवेग अथौत्‌ प्रीति वैवा होती हे, तत्त्वाथमें श्रद्धान, 
प्रिय धर्मम अनुराग, एवं संसारसे तीतर निर्वेद अथौत्‌ वैराभ्य जागृत हो जाता है । इन गुरणोको 
आदि लेकर हस प्रकारके जितने गुण है, वे सव बेदकसम्यक्त्वी जीवके प्रगट हो जते है, 
सम्यक््यप्र्ृतिके उदयका वेदन करनेवाठे जी वको वेदकसम्यक्स्वी जानना चाहिए ॥१६२-१६४॥ 


उपशमसम्यक्त्वका स्वरूष- 


देवे अणण्णभावो बिसय विरागो य तच्सदहण । 
दिद्रीसु असम्मोहो सम्मत्तमणुणयं जाणे ॥१६५॥ 
दंसणमोदस्सुदए उवसंते सचभावसद्हणं । 
उवमसम्मत्तमिणं पतस्तण्णकटुसं जहा तोयं ॥१६६॥ 


उपशमसम्यक्तवके होने पर जीवके सत्याथ देवमें अनन्य भक्तिभाव, विषयोंसे विराग, 
तत्वोका श्रद्धान ओर विविध मिथ्या दृष्टयो (मतो) मेँ असम्मोह्‌ प्रगट होता है, इसे क्ञायिक- 
सम्यक्स्वसे कुष्ठ भी कम नहीं जानना वादहिए । जिस प्रकार पंकादि-जनित काटुष्यके प्रशान्त 
५ र [स शै [स्‌ € 
होने पर जल निर्मर हो जाता है, उसी प्रकार दशेनमोहके उद्यके उपशान्त होनेपर जो सत्याथं 
्द्धान उत्पन्न होता है उसे उपशमसम्यक्त्थ कते है ।।१६५-१६६॥ 


तीना सम्यक्त्वौका गुणस्थानों विमाजन- 


'खाईयमसंजयाहसु वेदयसम्पत्तमप्पमत्तते । 
॥ उवसमसम्मत्त' पुण +उवसंततेसु णायग्वं ॥१६७॥ 


क्ञायिकसम्यक्त्व असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे ठेकर उपरिम सवं गुणस्थानोमं होता हैः। 
वेदरकसम्यक्त्व अप्रमत्तसंयतगुणस्थान तक होता है ओर उपशमसम्यक्त्व उपशान्तमोद गुणस्था- 
नान्त जानना चाहिष्‌ ॥ {€ 


सासादनसम्यक्त्वक्ता स्वरूप- 


ध्ण य मिच्छत्त' पत्तो सम्मत्तादो यजो हु परिडिओ। 
सो सासणो त्ति णेओ सादियपरिणामिओ मावो ॥१६८॥ 


उपशमसम्यक्त्वसे परिपतित होकर जीव जव तक मिथ्यात्वको प्राप्र नदीं हा है, तच 
तक उसे सासादनसम्यग्दष्टि जानना चाद्िए । इसके सादि पारिणामिक भाव होता हे ॥१६८॥ 


1. सं° पश्चसं० २६८ । 2. ९, ३०२ 
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३६ ` प्रन्नसभ्रह 
सम्यग्मिथ्यात्वका स्वरूप- 1 
"सददणासददणं जस्स य जीवेषु होई तबेसु । 
विरयाविरणण समो सम्मामिच्छो तति णायव्बो ॥१६९६॥ 
जिसके उद्यसे जवो तत््वोमे श्रद्धान ओर अश्द्धान युगपत्‌ प्रगट हो, उसे विरताः 
विरतके समान सम्यम्मिथ्यात्व जानना चाहिए ॥१६६॥ 
मिथ्यात्वका स्वरूप-- 
मिच्छादिद्धी जीवो उवद पवयणं ण सदह । 
सदह असम्भावं उबहदटं अणुवहृं वां ॥१७०॥ 
मिथ्यात्वकर्मके उद्यसे मिथ्यादृष्टि जीव जिन-उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान करता नहीं, 
ह, किन्तु कुदेवादिकके द्वारा उपदिष्ट या जनुपदिष्ट जसद्धावका श्रद्धान करता है ॥ १७०॥ 
उपशमसम्यक्त्वकी उत्प्तिके विषयमे सर्वोपशम ओर देशोपशमका नियम - 
ऽसम्मत्तपटमलंमो सयलोवसमा दु भव्वजीवाणं । 


णियमेण होड अवरो सव्वोवसमा दु देसपसमा वा ॥१७१॥ 
अन्यजोवकि प्रथम वार उपशमसम्यक्त्वका लाभ नियमतः दशेनमोहनीयके सकरोपशमसे 
ही होता है । किन्तु अपर अथात्‌ द्वितीयादि वार सर्वोपशम अथवा देशोपशमसे होता है ॥१७५॥ 
सम्यक्त्वकी उत्प्तिके पश्चात्‌ मिथ्यात्व-प्रा्तिका नियम-- 
“सम्मत्तादिमरभस्साणंतरं णिच्छएण णायन्वो । 
मिच्छासंगो पच्छा अण्णस्स दु होई मयणिञ्जो ॥१७२॥ 
आद्विम सम्यक्त्वके लाभके अनन्तर मिथ्याका संगम निश्चयसे जानना चाहिए 
किन्तु अन्य अर्थात्‌ द्वितीयादि वार सम्यक्त्व-लछाभके पश्चात्‌ मिथ्यात्वका संगम भजनीय हेः 
अथौत्‌ किसीके होता भी है ओर किसीके नदीं मी होता ॥१५२॥ 
इस प्रकार सम्यक्त्वमागणा समाप हु । 
संक्ञिमार्मणा, खंश्ली जर असंक्लीका स्वरूप-- 
ऽसिकृखाफिरिओवणएसा आलायगाही मणोवरबेण । 
जो जीवो सो सण्णी तव्विवरीओ असण्णी य ॥१७३॥ 


। ज्ञो जीव मनके अवदम्बनसे शिक्ता, क्रिया, उपदेश ओर आापको ग्रहण करता हे, 
उसे स्वी कते है ! जो इससे विपरीत है, अत्‌ शक्ता जादिको प्रण नहीं कर सकता, उसे 
असंज्ञ कते है ॥ १५३॥ 

विरोषाथ- जिसके द्वारा हितका ग्रहण ओर अहितका त्याग करिया जा सके, उसे शिक्षा 
कदते है । इच्छा पूर्वक हस्त-प।द आदिके संचालनको क्रिया कते है । वचनादिके द्वारा बताये 
हुए कर्तत्यको उपदेश करते है । श्डोक आदिके पाठको आखाप कहते है । 


1. सं० पञ्चसं० १, ३०३ । २. १, ३०५. 1 3. १; ३१७ । 4. १; ३१८ 1 7. १, ११६ 

१, गो० जी० ६५४ । २. गो० जी० ६५५। ३. तुरुना--सम्मत्तपढमरूभो सब्वोवसमेण दह 
वियटेण 1 मजियभ्वो य भभिक्खं सष्वोवसमेण देसेण ॥ क० पा० गा० १०४ 1 ४. तुलना 
सम्मत्तपटमरुमस्सऽणं तरं पश्छदो य मिच्छु । रंभस्स भपदमस्स वु मजियस्वो प्छदो होदि ॥ 
कु० पा० गा० १०५} ५, घर मा० $ परू० १५२ गो जी° ६६०॥ 





आओीवसमास ३७ 
संशी-असंकीके स्वरूपका भौर भी स्पशेकरण- 
"भीमस जो पव्वं कज्ञमकफजं च तचमिदरं च । 
सिक्ख णामेणेदि य समणो अमणो य विवरीओ ॥१७४॥ 
एवं केए मए पुण एवं होदि तति कज्ञणिप्यत्ती । 
जो दु विचारह जीवो सो सण्णी असण्णि इयरो य ॥१७५॥ 


जो जीव किसी कायेको करनेके पूवे कत्तव्य ओर अकन्तेव्यकी मीमांसा करे, तत्व ओर 
अतच्वका विचार करे, योग्यको सीखे ओर उसके नामस पुकारने पर आवे, उसे समनस या 
संज्ञी कते दै। इससे विपरीत स्वरूपवाङेको अमनस्क या असंज्ञी कहते है । जो जीव रेखा विचार 
करता है कि मेरे इस प्रकारके काये करने पर इस प्रकारके कायकी निष्पत्ति होगी, वह्‌ संज्ञी है । 
जो एेसा विचार नहीं करता है, वष्ट संज्ञी जानना चाहिए ॥१५४-१७५ ॥ 


इस प्रकार संज्ञिमागेणा समाप्र हुईं । 


आहारमागणा, आहारकका स्वरूप- 
“आहारई सरीराणं तिण्डं एकदरवग्गणाओ य । 
भासा मणस्स णिययं तम्हा आदहारओ मणिभ ।॥१७६॥ 


जो जोव ओदारिकः, मक्रियिक ओर आहारक इन तीन शरीरोमिसे उद्यको श्रप्रहृष 
किमी एक शरीरके योम्य शरीरवगणाको, तथा म(पावगणा ओर मनोवगणाको नियमसे प्रण 
करता है, वद आहारक कहा गया है ॥१७६॥ 


आहारक ओर अनाहारक जीवोका विभाजन- 
“विग्गहगहमावण्णा केवलिणो «स परहदो अजोगी य । 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ॥१७७॥ 


विग्रहगतिको प्राप्न हुए चारों गतिके जीवः प्रतर ओर छोकपूरण समुद्धातको प्राप्र सयोगि 
केवरी ओर अयोगिकेवो, तथा सिद्ध भगवान्‌ ये सव अनादारक होते ह, अर्थात्‌ ओौदारिकादि 


शरीरके योभ्य पुद्गर्पिंडको प्रहण नदीं करते है । इनके अतिरिक्त शेप सव जीव आहारक 
होते है ॥१५५॥ 


इस प्रकार आहारमागणा समाप्त हुई । 


उपयोगप्ररूपणा, उपयोगक्ता स्वरूप ओर मेद-निरूपण- 


वतथुणिमित्तो भावो जादो जीवस्स होदि उवओगो | 
उवओगो सो दुविहो सागारो वेव अणगारो' ॥१७८॥ 
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ॐ द -ग्धदो । 





दपः वश्चस्रह 


जीवका जो भाव वस्ते ग्रहण करनेके छि प्रवृत्त होता हे, उसे पयोग करते द । वह 
साकार ओौर अनाकारके भेदसे दो प्रकारका जानना चाहिए ॥१७८। 
साकार-उपयोगका स्वरूप- 
"मह -सु-ओदि-मणेहि य जं सयविसयं विसेसविष्णाणं। 
अंतोञहुतकालो उवओगो सो ह सागारो ॥१७६।\ 
मति, श्रत, अवधि भौर मनः पययज्ञानके द्वारा ज्ञो अपने-अपने विषयका विशेष विक्ान 
होता दै, उसे साकार-उपयोग कहते ह । यद अन्तमुहूसंकाक तक होता ह ॥१५६॥ 
अनाकार-उपयोगका स्वरूप ~ 
पदियमणोहिणा वा अत्ये अविसेसिङण जं गहणं । 
ॐेहुतकालो उवओगो सो अणागारो ॥१८०॥। 
इन्द्रिय, मन जर भवधिके द्वारा पदार्थो की विरेषताको प्रण न करके जो सामान्य 
1 रहण होता दै, उसे अनाकार-डपयोग कहते हे । यह्‌ भी अन्तयुहू्तेकाङ तक होता 
॥ १८० ॥ 
'्ेवलिणं सागारो अणगारो जगवदेव उवओगो । 
सादी अणंतकालो पदक्सो सव्वभावगदो ॥१८१॥ 


ऊेवछियके साकार ओर अनाकार उपयोग युगपत्‌ ही होता है! उसका काल सादि भीर्‌ 
अनन्त है, अथीत्‌ उत्पन्न होनेके पश्चान अनन्तकारू तक रहता ह । बह प्त्यत्त है आर सव 
माव-गत दै, अथीत्‌ चराचर जगद्‌-व्यापी समस्त पद्ा्थोको जानता है ।१८१॥ 


॥) 


इस प्रकार उपयोगप्ररूपणा समाप ददं । 


जीवसमास-अधिकारका उपसंहदार- 
+णिक्वेै एयद्‌टे णयप्पमाणि णिरुत्ति अणिओभे । 
मग्गह्‌ बीसं मेए सो जाणद्‌ जीवसन्भावं ॥१८२॥ 
जो ज्ञानो पुरुप्र निक्षेपएकार्थ,नयः प्रमाण, निरक्ति भौर अनुयोगनें उपयुक्त बीस प्ररूपणा- 
हप मेदोका अन्वेषण करता है, वह्‌ जीवके सद्भाव अर्थात्‌ यथाथं स्वरूपको जानता है ॥१८२॥ 
चदय लेश्याभोके वणे-- 
किण्डा भमर-सवण्णा णीला पुण णीर-गुकियसंकासा । 
काठः कओद्‌-वण्णा तेडः तवणिज्ञ-वण्णा हु ॥१८३॥ 
पम्डा पठमसवण्णा सुक्का पुणु कासङसुमसंकासा । 
वण्णंतरं च एदे हवंति परिमिता अणता बा ॥१८४॥ 
1. स° प॑चसं० १, ३३३ । 2. १, ३३४ 1 3. १, ३३५. 1 4. १, ३५२ । 


५, मो० जी० ६७३, परं सत्र द्वितीय्रणे ८जं सयविसयं' स्थाने “सगखगविसये' इति पाटः 1 
२. गोज्जी० ६७४ । 





आजौक्यमात  ३। 


कृष्णरेश्या भौ रेके समान वणेबाली है, नीटरेश्या नीरको गोरी, नीठमणि या मयुरकंटके 
समान वणवा है । कापोतर्श्या कपोत ( कूवर ) के समान वणेवाछी है । तेजोटेश्या तपे हूय 
सोनेके समान वणवा है । पश्मरेरया पद्म ( गुखाबी रंगके कमर ) ॐ सदश वणेवाली है ओर 
शक्रुरेश्या कांसके एूरके समान शवेतवर्णवाटी है । इन हों उेश्याअकि वणोन्तर अथात्‌ 
तारतम्यकी अपेत्ता मध्यवती बर्णोके मेश इन्द्र्यो द्वारा प्रहण करनेकी दृष्टस संख्यात है, स्कन्ध. 
गत जातियोको अपेन्ता जसंख्यात है ओर परमाणु-गत भेदकी अपेच्ञा अनन्त दँ ॥१८६-१८४॥ 
नरकोमे लेश्याभोका निरूपण-- 


कराड शाऊ तह काउ-णीङ णीखा य मीरु-किण्डा य । 
किण्डा य प्रमकिष्डा लेसा रयणादि-पुटबीसु ॥१८१५॥ 


रत्नप्रभादि प्रथिविरयोमे क्रमशः कापोत, कापोत, कापोत नीर नील, नीक; नीर भौर 
कुष्ण, कृष्ण, तथा परमक्रष्ण ठेश्या होती है ॥१८५॥ 
विशेषार्थ प्रथम पृथिवीके नारियोके कापोवरेश्याका जघन्य अंश होता है । द्वितीय 
प्रथि्ीके नारकियोके कापोतरेश्याका मध्यम अंश होता है । दृतीय प्रथिवीके नारकियोके कापोत- 
लेश्याका उल्छष्ट अंश भौर नीलङेश्याका जघन्य अंश होता है । चतुथे परथिवीके नारकि्योके 
नीलरेश्याका मध्यम अंश होता है । पंचम प्रथिषीके नारकियोके नोढरेश्याका उक्ृष्ट अंश ओर 
कृष्णरेश्याका जघन्य अंश होता दै । षठ प्रथ्वोके नारकियोके छृष्णङठेश्याका मध्यम अंश होता 
है! सप्तम परश्वीके नारकियोके परम कृष्णटेश्या अर्थात्‌ कृष्णलेश्याका उक्कृष्ट अंश होता है । 
तिर्य॑च ओर मनुष्ये लेश्यामका निरूपण-- 
गहदिय-वियङिदिथ-असण्णि-पंर्चिदियाण पटमतियं । 
संखदीदाडषं सेसा सेसाण छष्पि रेसाओ ॥१८६॥ 
३।३।६। 
एकेन्द्रिय, विकडेन्द्रिय ओर असंज्ञी पचेन्द्रयतिर्य चोमे प्रथम तीन अशुभ रेश्यर्ँ होती 
हैः । संख्यातीत आयुवालाके अथौत्‌ असंख्यात वष्ठी आयुबारे मोगभूमि्ोँ मनुष्य ओर तियंचोके 
शेष तीन शुभ रेश्यार् होतो ह । शेष अ्थीत्‌ संख्यात वषेकी आयु बाड कमेभूमिरयोँ मनुष्य ओर 
ति्॑चोॐे चहो केश्या होती है । १८६॥ ( इनको अंकसंष्टि गायके नीचे दी है 1) 
गुणस्थानेोम लेश्याओंका निरूपण- 
'पढमादचउ छेसा सुदहाउ जाणे हु तिस्सु तिण्णेव । 
उवरिमगुणेषु सुक्रा णिस्छेसो अंतिमो भणिओ ॥१८७॥ 


६।९।६।६। ३।३।३।१।१।१।१।१।१।०। 


प्रथम गुणस्थानसे ठेकर चौथे गुणस्थान वक छो श्या होती है । पौच्ेसे लेकर 
सातवें तक तीन गुणस्थानोमें तीन शुभ ठेश्याँ ही होती ह । उपरिम गुणोमें अर्थात्‌ भठ्ेसे 
केकर तेरह गुणस्थान तक एक शुक्छकेश्या ही होती है । अन्तिम अयोगकेवरी गुणस्थान 
निर्देश्य अथीत्‌ रेश्या-रहित कषा गया है ॥ १८७॥ ( इनकी भकस गायके नचि दी हि ।) 


1, सं° पञ्चसं० १, २६८ । 2. १, २६७ } 3. १, २६५ । 
१, जीवस ० ७२, मूरा० ११६४, गो° जीर ५२८। 








देवों लेश्यामोका निरूपण 
"विष्हं दोण्डं दोण्डं छण्ं दण्डं च तेरसण्ड च । 
एदो य चउदसण्डं ठेसाण समासओ अण ॥१८८॥ 
तेडः तेड तह तेऽ-पम्म प्मा य पम्म-सुक्का य । 
सुक्वा य परमसुका रेसा भवणाहदेबाणं ॥१८६॥ 
भव्रनादि तीन देवकि अथौत्‌ वनवासी, व्यन्तर भौर उयो तिषियोके जघन्य तेजोलेश्या 
होती है । सौधम ओर ईशान इन दो कल्पवासी देवोके मध्यम तेजोख्श्या होती ह । सनत्कुमार 
ओर महेन्द्र इन दो कल्पवासी देवोके उत्कृष्ट तेजोलेश्या जओौर जघन्य पद्मलेश्या होतो है । ह्म 
ब्रह्मोत्तर, छान्तव, कापिष्ट शुक्रः महाशकर इन दह कल्पवासी देवकि मध्यम पद्मलेश्या होती 
हे ! शतार, ससार इन दो कल्पवासी देवकि उत्कृष्ट पद्मरेश्या जर जघन्य शुक्टलेश्या होती 
ह । आनत, प्राणत, आरण, अच्युत इन चार कल्पवासी देवोके तथा नव ग्रैदेयकवास कल्पातीत 
दरेवोके, दन तेरोके मध्यम शक्टलेश्या होती हे । इससे उपर नव॒ अनुदिश ओर पंच अनुत्तर 
इन चौदह कल्पातीत देवकि परम अथात उत्कृष्ट शुक्छरेश्या होती हे ॥{८८-६८६॥ 
"पञ्चय जीवाणं सरीर-रेसा हवति छल्मेया । 
सुका काडः य तदा अपज्जत्ताणं तु बोहव्वा ॥१६०॥ 
व्यापक जीरके शरीरकी रेश्या अथोत्‌ द्रन्य ठेश्या छो होती है । किन्तु अपर्याप्रकोके 
शरीरकेश्या शुक्छ ओर कापोत जानना चाहिए ॥१६०॥ 
ऽतिगगहगहमाचण्णा जीबाणं दव्वओ य सुका य । 
सरीरम्हि असंगदिए काठ तद अपञज्जतकाले य ।।१६१॥ 
विग्रहगतिको प्राप्न हुए चारी गतिके जीवक शरीरके रहण नर्ही करन अथौत्‌ जन्म 
नहीं सेनेतक द्रव्यसे शुक्छरेश्या होती दै। पुनः जन्म नके पश्चात्‌ शरीरपर्या्तिके पूण नदीं 
होने तक अपयाप्रकारमे कापोतलेश्या होती हे ।१६१॥ 
लेश्यए-जनित भाकोका दष्टान्त-ढाया निरूपण- 
*णिम्मूल खंध साहा गुं्ा चुणिडण " कोह पडिदाई' । 
देसि 9 
जह एदेसि मावा तह वि य लेस धुणेयव्वा ॥१६२॥ 
जिस प्रकार कोई पुरुष किसी वृक्तके फलोको जङ़-मूढसे उखाद़कर, कोई रकन्धसे काट- 
कर, कोई गुच्छोको तोड्कर, कोई फलोको चुनकर ओर कोद गिरे हए फलोको बीन करफे खाना 
चाहे, तो उनके भाव जैसे उत्तरोत्तर विशुद्ध है, उसी प्रकार कृष्णाद रेश्याओक्रे भाव भी क्रमशः 
उत्तरोत्तर विशुद्ध चादिए ॥१६२॥ 
1. १, २६९-२७१ । १. १, २५२३२५६ 3. १, ९५७ । 4. १; ९६४। 
१. गोण जी० ५३३ । जीवस्त गा० ७६, परं तत्र चतुर्थचरणे सक्कादिधिमाणवासीणं' इति 
0 चतुथंचरणे भवणतियाञ्ुण्णगे भसुहा इति पाडः 1 
३. गो० जो० ५०७ 1 उत्तरार्धं पठमेदः । 
+द्‌ ब बुण्णिङण। 


+ 


जोकसमास ४१३ 


सम्यग्दष्टि जोव मर कर कां -कां उत्पन्न कहीं होता- 

धस हेष्धिमातु पुढवीसु जोहस-बण-मबण-सव्वहत्थीसु । 

वारस मिच्छावादे सम्मादद्टिस्स णत्थि उववादो ॥१६३॥ 
प्रथम परश्वीके विना अधस्तन छौ परथिवियोर्मे; ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी देवोरमे, 

सर्वप्रकारकी लियोमे अर्थात्‌ तिरय॑चनी, मनुष्यनी ओौर देविये, तथा बारह मिथ्यावाद्में भथौत्‌ 
जिनमे केवल एक मिथ्यात्व हो गुणस्थान होता दै, एसे एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय ओर असंज्ञिपच्च- 
न्द्रियसम्बन्धी तिरयश्चोके बारह जीवसमासोमं सम्यन्दष्टि जीवका उत्पाद नहीं हे, अर्थात्‌ बह 
मरकर इनमें उत्पन्न नहीं होता है । १६३॥ 
पक जीवके कौन-कौन सी मार्भणार्प पक साथ नदीं होती है-- 

?मणपज्जव परिहारो उवसमसम्मत्त दोण्णि आहारा । 


एदेसु एकपयदे णत्थि ति असेसयं जणे ॥१६४॥ 
मनःपर्ययज्ञान, परिदरविशुद्धिसंयमः, प्रथमोपशमसम्यक्त्व ओर दोनों आहारक, अथोत्‌ 
आहारकशरोर जओौर आहारक्ंगोपांग; इन चारोमेसे किसी एककै होने पर शेष तीन मागण 
नहीं हर्ती, फेसा जानना चाहिए ॥१६४॥ 
संयमौका गुणस्थानोमे निरूपण-- 
"जा सामाहय द्दोऽणियडटि परिहारमप्पमत्तो सि । 
सुहुमो सुदुमसराओ उवसंतई जहक्खाय ।१६५॥ 
छे गुणस्थानसे ठेकर नवे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक सामायिक ओर देदोपस्थापना 
संयम होता है । अभ्रमत्तान्त अर्थात्‌ छठे ओर सातवें गुणस्थानमें परिहारविशुद्धिसंयम होता है । 
सूदमसाम्परायसंयम सूद्मसरागनामक दशवे गुणस्थानेमिं होता है ओर यथाख्यातसंयम उप- 
शान्तशपायादि अन्तिम चार गुणस्थानमें होता है ॥१६५॥ 
समुद्धातके मेद- 
"वेयण कसाय वेडव्विय मारणंतिओ सद्रग्घाओ । 


तेजाऽऽ्हासे छदटरो सत्तमओ केवरीणं च ॥१६६॥ 
¢ बेदनासमुद्धात २ कषायसमुद्धात वैक्रियिकसमुद्धा्त ४ मारणान्तिकसगुद्रात, 
& तैजससमुद्रात, छद्धा आदहारकसमुद्धात ओर सातर्वोँ केवलि्योके होनेवाङा केवलिसशुद्धात ये 
सात प्रकारके समुद्रात होते है । ( वेदनादि कारणोसे मूल शरीरके साथ सम्बन्ध रखते हुए 
आत्मग्र शोके बाहर निकलनेको समुद्रात कहते है । )॥१६६॥ 
केयलिसमुद्धातका निरूपण-- 
"यटमे दंडं णड य विदिए य कवाडयं तहा समणए । 
तद्ए पयरं चेव य चडत्थए लोयप्रणयं ॥१६७॥ 


1. सं° पश्चसंर १, २६७ | 2. १, २३४० | 5. १, २४४ । 4. १; २३३७ । 5. १, ३२६। 
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1, चश्चसन्नह 


विवरं पंचमसमए जोई मंथाणयं तदो चट । 
सत्तमए य कवाडं संवर तदोऽटुमे दंडं ॥१६८॥ 
समुद्रा्तगतकेवली भगवान्‌ प्रथम समयमे दंडहप समुद्धात करते है । द्वितीय समयमें 
कपाटरूप समुद्भात करते हैँ । ठृतीय समयम भरतररूप ओर चौथे समयमे लोकपूरण समुद्धात 
करते है । ्पौचवं समयमे बे सयोगिजिन छोकङे विवर-गत आत्मप्रदेशोका संवरण (संकोच) 
करते है । पुनः छट समयमे मन्थान-(प्रतर-) गत आस्मग्रदेशोका संबरण करते है । सातवें 
समयमे कपाट-गत आ्मप्रदेशोका संवरण करते है ओर आबे समयमे दंडसमुद्धात-गत आत्म- 
प्रदेशोका संवरण करते है ।५६५-६६२८॥ 
केवलिसमुद्धातमं काययोगोका निरूपण-- 
'दंडदुमे ओरालं कबाडजुगले य पयरसंबरणे । 
मिस्सोराङं मणियं कम्मइओ सेस तत्थ अणहारी ॥१६६॥ 
केवलिसमुद्रातके उक्त आटो समयोमेसे दण्ड-द्विकं अथात्‌ पदे ओर आवें समयके 
दोनों दण्डसमुद्धातोमे ओदारिककाययोग होता है । कपाट-युगलमें अथात्‌ विस्तार ओर संवरण- 
गत दोनां कपाटसमुद्धातोमें तथा संवरण-गत प्रतरसमुद्धातमे यानी दुसरे, छठे ओर सातवं 
समयमे ओदारिकमिश्रकाययोग होता है, एेसा परमागममे कहा गया है । शेष समयमे अथौत्‌ 
तीसरे, चौथे ओर पांचवें समयमे कामेणकाययोग होता है ओर उस समय केवली भगवान्‌ 
अनाहारक गहते दै ॥५६६॥ 


केवरिसमुद्धातका नियम-- 
"्म्मासाउगसेसे उप्पण्णं जसि केवरं णाणं | 
ते णियमा सभरग्धायं सेसेसु हवंति भयणिज्ञा ॥२००॥ 
जिनके छह मास आयुके शेष रहने पर केवलज्ञान उत्पन्न होता दै, वे केवली नियमसे 
समुद्धात करते है । शेष केवलो समुद्धत भ जनीय है, अथीन्‌ कों करते भीदै ओर कों 
नी भी करते ॥२००॥ 
सम्यक्त्व, अणुव्रत ओर महावतकी प्रापिक्रा नियम-- 
भ्वत्तारि वि भकेतादं आउयंपेण होई सम्मत्त । 
अणुवय-महव्वयाईं ण रदह देवाउभं मोत्तु ॥२०१॥ 
जीव चारो ही कषत्रं (गतियो) की आयुका बन्ध होनेपर सम्यक्स्वको प्रात्र कर सकता है । 
किन्तु अणुत्रत ओौर महाव्रत देवायुको छोडकर शेष आयुका बन्ध होनेपर प्राप्न नहीं कर 
सकता ।।२०१॥ 
दशैनमोहनीयका च्य कौन करता है-- 
"दंसणमोहक्खवणापटूबगो कम्मभूमिजादो हृ | 
फियमा मणुसगदीए णिटरवमो चावि सव्वत्थ ॥२०२॥ 


1. सं पश्चंसंण १, ३२५ । ‰. १, ३२७ । ५. १; ३०१ 4, १, २६४ । 
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ओवस्मास ॥ 1 ; 


मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुआ कमभूमिर्या मनुष्य हौ नियमसे दशंनमोहनीयकमंके क्षयका 
्रस्थापक होता है अर्थात्‌ प्रारम्भ करता है । किन्तु निष्ठापक सवत्र होता हे । जरथात्‌ पूव-बद्ध 
आयुके वशसे किसी भी गतिं उत्पन्न होकर उसकी निष्ठापना (पूणेवा) कर सकता ह. ॥२५२॥ 


ल्षायिकसम्यग्ष्िकि संसार-वाखका नियम-- 
'खवशाए पडूबगो जम्मि मवे णियमदो तदो 1अण्णे | 
णादिकदि तिण्णि भवे दंसणमोहम्मि खीणम्मि' ॥२०३॥ 
जो मनुष्य जिस भवमें दशंनमोहकी कपणाका प्रस्थापन करता हे, वह दशेनमोहके त्तोण 
शने पर नियमसे उससे अन्य तीन भवोका अतिक्रमण नहीं करता हे । अथात्‌ दशनमोहके क्षीण 
हो जानेपर तीन भवमें नियम॑से मुक्त हो जाता है ॥२८३॥ 
दशेमोहनीयका उपशम कौन करता है- 
ष्दुसणमोह-उवसामगो दु चसु षि गरईसु षोहव्वो | 
परि चदि म 
देओ य सण्णी णियमा सो दोह पत्तो ॥२०४॥ 
दशनमोहका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोमे जानना चाहिए । किन्तु वह्‌ 
नियमसे पंवेन्द्रिय, सक्षी ओर पर्याप्रक होता है) अथात्‌ चारोंहौ गतिके संज्ञो, पंचेन्द्रिय 
पर्याप्रक जीव उपशमसम्यक्तव प्राप्र कर सकते है ॥२८४॥ 
विरह (अन्तर) कालका नियम- 
+सम्पत्ते सत्त दिणा विरदाविरदे य चउदसा होति । 
पिरदेसु य पण्णरसं विरहियकालो य बोहव्वो ॥२०५॥ 
दप्रशमसम्यक्रतवका विरहकार सात दिन, उपशमसम्यक्त्व-सदित विः ताविरतका विरह्‌- 
काट चौदह दिन ओर उपशमसम्यक्त्व-सहित विरत भ्त प्रमत्त-अप्रमत्तसंयतका विरहकार 
पन्द्रह दिन जानना चाहिए ॥२५५॥ 
नारिकयोके विरह कालका नियम- 
पणयारीस शहुत्ता पक्खो मासो य विण्णि चउ मासा । 
छम्मास वरिसमेयं च अंतरं होई पटवीणं ॥२०६॥ 
जीवसमासो समत्तो 


रन्नत्रभादि सातो प्रथिवियोमें नारकि्यांकी उत्पत्तिका अन्तरकार करमशः पतारीस सुहूत्तः 
एक पत्त, एक मास, दो मास, चार मास, छह मास ओर एक वपर होता है ॥२०६। 


इस प्रकार जावस्मास नामक प्रथम अधिकार समाप्त हजा । 


नि 
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¶ द्‌ भण्णो। 
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तितीय अधिकार 


प्रकतिसमत्कीत्तंन 


८ ~ॐ 
मंगलाचरण ओर प्रतिक्षा- 


"कव दि.विर्वधणशकं पयडिसरूवं विसेसदेसयरं । 
पणविय वीरनिणिदं पयडिसघुकि्णं वुच्छं ॥१॥ 
क्म -प्कृतिये के बन्धनसे विमुक्त, एवं परकृतियकि स्वरूपका विगोपश्पसे उपदेश करनेवाले 
ठेसे श्रीवौर जिनेनद्रको प्रणाम करके मै ्कृतिसमुत्की सेन नामक अधिकारको करटृगा ॥५॥ 
पयडीओ दुविदहाओ मूरपयडोओ उत्तरपयडीओ । तं जहा-- 
हृति दो प्रकारक होती दै-मूलमरकृतिर्यो ओर उत्तरग्रङृतियोँ । उनक। विशेष विवरण 
इस प्रकार है-- 
् ॥ ५. णियं 
णाणस्स दंसणस्स य आव्रणं वेयणीय मोहणिय । 
आउग णामागोदं तहंतरायं च मूलाओ ॥२॥ 
्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीयः जायुः नामः गोत्र ओर अन्तरायये कमक 
आठ मूखप्रकृतिर्यो है ।॥२॥ 
कमोके स्वभावका दष्टान्त-दास निरूपण-- 
पड़ पटिहारसिमजा हि चित्त लाल मंडयारीणं । 
जह एदेसि भावा तह वि य कम्मा ्णेयच्वा ॥२॥ 
पट ( देव-मुखका आच्छादक वख ) प्रतीहार ( राजद्वार पर व॑ठा हुभा द्वारपाल ) असि 
( मधु-खिप्न त्वार ) . म्य ( मदिरा) हडि ( पैर फसानेका खोडा ) चित्रकार ( चित्तय ) 
कुम्भकार < वत्तन बनानेवाखा कुम्भार › लर मंडारी ( कोषाध्यत्त ) इन आरटोके जंसे अपने- 
अपने कायै करनेके भाव होतेदै, उस दौ प्रकार क्रमशः क्मोकि मी स्वभाव सममना 
वचाददिए ।॥२॥ 


1. सं० पञ्चसं० २, १।२.२,२। 
४ ॐ 
१, कमस्त० ६ । गो० क० ८ पर तत्र चतुर-चरणे-'तरायमिद्वि भट पयद्टीभ' इति पटः । 
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स 


| प्रकृतिषसुस्कीतंन ४५, 

कर्मोको उखरप्रक्तियोका निरूपण-- 
"पंच णव दोण्णि अह्ावीसं चरो तेव तेणउदी । 
दोण्णि य पंच य मणिया पयदीओ उत्तरा होति ॥४॥ 

जञानावरणादि आनो मूर-प्कृतियोकी उत्तरभ्रछृतियाँ क्रमसे पच, नौ, दो, अदास, चार, 
तेरामवे, दो ओौर पोच कटी गई है ।४॥ 
प्रत्येक कमेकी उत्तरग्रङूतियोक्षा पथक्‌ -पृथक्‌ निरूपण-- 

ध्ञं तं णाणावरणीयं कम्मं तं पंचविहं--आमिणिगोहियणाणावरणीयं सुद- 

णाणावरणीयं ओहिणाणावरणीयं केवलणाणावरणीयं चेदि । जं दंसणावरणीयं कम्मं 
तं णवविहं--णिदाणिदा पयलाश्यसा थीणमिद्धी णिदा य पयला य । चक्ुदसणा- 
वरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं वेदि । जं वेय- 
णीयं कम्मं तं दुविह-सादावेयणीयं असादावेयणीयं वेदि । 

जो ज्ञानाचरणीयकमे है, वह्‌ पच प्रकारका है-आभिनिवोधिकन्ञानावरणीय, श्रुत 
ज्ञानावरणीय, अवधिन्ञानावरणीय, मनःपययज्ञानावरणीय भौर केवलज्ञानाचरणीय । जो दशना - 
वरणीयकम हैः वह नौ प्रकारका है-निद्रानिद्रा, प्रचछाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा ओर प्रचरा । 
तथा चलुदशंनावरणीय, अचह्ुदशनावरणीय, अवधिदशंनावरणीय ओर केवखूद्शंनावरणीय । 
जो वेदुनीयकमं दै, वह दो प्रकारका दै--सावावेदनीय ओर असातवेदनीय । 

जं मोहणीयं कम्मं तं दु विह--दंसणमोहणीयं चारित्तमोहणीयं वेदि । जं 

दंसणमोहणीयं कम्मं तं बंधादो एय विहं । संतकम्मं पण तिविह--मिच्छ्त सम्मत्त 
सम्मामिच्छत्त' चेदि । जं चारि्तमोहणीयं कम्मं तं दुविह--कसायवेयणीयं णोकसाय- 
वेयणीयं चेदि'। जं कप्तायवेयणीयं कम्मं तं सोरसविहं--अणंताणुबंधिकोह-माण- 
माया-रोहा, अपचक्खाणावरणकोह-माण-माया-लोहा, पचक्खाणावरणकोह-माण- 
माया-लोहा, संजलणकोह-माण-माया-लोहा चेदि । जं णोकसायवेयणीयं कम्मं तं 
णवविहंऽ--हस्थिवेदं पुरिसवेदं णउंसयवेदं हास रह अर सोय भय दुगुं्ा चेदि । 

जो मोहनीयकमं है, वह दो प्रकारका है-दशनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय । जो 
वृशशनम।हनोयकर्म दै, वह बन्धको अपेन्ता एक प्रकारका है । किन्तु सत्कमे ( सतव ) की अपेक्ता 
तीन प्रकारका दहै--मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्व । जो चारित्रमोहनीयकमं है, 
वह दौ प्रकारका दहै--कषायवेदनीय ओर नोकषायवेदनोय । जो कषायवेद्‌नीयकमे है, वह 

1. सं० पञ्चसंऽ २,३। 2, २, ५-२५। 

१, कर्म॑स्त० १०, परं तन्न (तेणउदीः स्थाने (बायालाः इति पाडः । गो० क० ररे, परं 
तश्रोत्तराधें ते उत्तरं सयं वा दुग पणगं उत्तरा तिः इति पाठः । र. षट्‌० प्रण ससु° चू० सू० ५४ 
४, षट्‌० प्र° स०चू०. सू १६ ४.षर्‌० प्र° सन्चू० सू० १८ ५. षट्‌० प्र० सण चू० सुण 
२०। ६, षट्‌० प्रण स०्चू०्सू्‌०२१। ७. षट्‌०प्र० स० चृ सू०र्र। ठ. षट्‌० भरत स 
शू सू० रद! €. षट्‌० प्रण स०चू० सू० र४ ॥ 

& द्‌ (भमिदं” इस्यधिकः पाठः । 
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सोर प्रकारका है--अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया; खोभः; भप्रत्यास्यानावरण क्रोध; मान; 
माया, रोम; प्रत्याख्यानावरण क्रोधः मान, माया, लोम; ओर संञ्वङन क्रोधः मानः माया? खोभ । 
ज्ञो नोकपायवेदनीयकमे है, बह नौ प्रकारका है लीवेद, पुरुषवेद, नपुंखकवेद, दस्य, रति, 
अरति, शोक, भय, ओर जुगुप्सा । 


` जं आखकम्मं तं चउन्विह्‌--णिरियाउगं तिरियाउगं मणुयाउमं देवाउगं 
चेदि । 
जो आयुकमं है, वह्‌ चार प्रकारका हे-नरकायुष्क, तियेगायुष्क, मनुष्यायुष्क जौर 
दरवायुष्क । 
जं णामकम्म' तं वायालोसं पिंडापिडपयडीओ । पिडपयडीओ चउदस १४। 
अपिंडपयडीओ अद्धावीसं २८। तं जहा-गहणामं जाशणामं सरीरणामं सरीरबंधण- 
णामं सरीरसंघायणामं सरीरसंखाणणामं सरीरअंगो्वंगणामं सरीरसंघयणणामं बण्णणामं 
गंधणामं रसणामं फासणामं आणुपुञ्ीणामं विहायगरणामं अगुरुगरहुगणामं उवघाद- 
गामं परधादणामं उस्सासणामं आदावणामं उजोबणामं तस्रणामं थावरणामं रादरणामं 
सुहुमणामं पजत्तणामं अपज्ञ्तणामं पत्तेयसरीरणामं साहारणससीरणामं धिरणाम्‌ अथिर- 
णामं सुहणामं असुहणामं सुभगणामं दुव्भगणामं सुस्वरणामं दुस्रणामं आदेज्णामं 
अणादेजजणामं जसकित्तिणामं अजसकित्तिणामं णिमिणणामं तिस्थयरणामं चेदि । 
जो नामकर्म है, वह पिंड ओर जपिंड ्रकृतियोके समुश्चयको अपेक्ता व्याटीस प्रकारका 
हैः । उनमें पिंडप्रकृतिर्यो चौदह है ओर अपिंडप्रकृतिर्यो अदास है । उनका स्पष्टीकरण उस प्रकार 
है--गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम शरीर-बन्धननाम शरीर-सघातनाम्‌" शरीर-संस्थाननामः 
शरीर-अंमोपांगनाम, शरीर-संदनननामः वणेनाम, गन्धनामः, रसनाम; स्पर्शनाम, आनुपूर्वीनाम, 
विदहायोगतिनाम, अरुरुखघुनामः उपघातनाम, परघातनामः, उच्छरारनामः आतापनाम, 
दद्योतनाम, त्रसनाम, स्थावरनामः, बादरनामः सुच्मनामस, प्याप्रनाम, अपयाप्रनामः परत्येकशरीर- 
नाम, साधारणशरीरनामः स्थिरनाम, अस्थिरनामः शुभनाम, जशुभनामः सुभगनाम, दुभगनाम, 


४ [५ 


सुस्वरनाम, दुःस्वर्नाम, आदेयनामः अनादरेयनास, यशःकीरसिनाम, अयशःकीर्तिनाम, निमौणनाम 


ओर तीर्थकरनाम । 
जं गहणामकम्मं तं चडव्वि्ह--णिरयगहणामं तिरियगहणामं मणुयमहणामं 


देवगहणामं चेदि । जं जाहणामकम्मं त पंचविहं--एहदियजाईणामं वेद्‌ दियजादणामं 
तेदंदियजाईणामं चउसिदियजाहणामं पेचदियजाहणामं चेदि" । जं सरीरणामकभ्मं तं 
पंचविहं--ओरारियसरीरणाम वेडष्वियसरीरणामं आहारसरीरणामं तेयसरीरणाम 


गरणाभं ॥} 
कम्महयसरीरणामं चेदि । 

१, षट्‌० प्र० स०्चू> सुऽ २५२ ६। २. चट्‌० प्रन्सखम० चु सू० २७) ३. षट्‌० प्र०सम०्चू° 
सू०२८॥ ७, षट्‌० प्र° सर चू० सू° २६1 ५, षट्‌० प्रर स चृ° सू 2० 1 ६. षट्‌० प्र सम 
चू० सु° ३1 । 
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इनमे जो गतिनामक्म है, बह चार प्रकारका है-नरकगतिनाम, तिवंमातिनाम, मनुष्य 
गत्तिनाम ओर देवगतिनाम । जो जातिनामकम है, वह पच प्रकारका है--एकेन्दरियजातिनामः 
द्रीन्दरियजातिनामः ्रीन्द्रियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम, ओौर पंचेन्द्रियजातिनाम । जो शरीर- 
नामकम है, बह पाँच प्रकारका हे--ओौदारिकशरीरनाम, वैक्रियिकशरीरनामः, जादहारकशरीर- 
नाम, तेजसशरीरनाम ओर कामणशरीरनाम । 

जं सरीरमंघणणामकम्मं तं पंचविह-ओरालियसरीरषंधणणामं वेउन्वियसरीरबधण- 
णामं आहारसरीरवंघणणामं तेयसरीरबंधणणामं कम्महयसरीरषंधणणामं चेदि । जं 
सरीरसंघायणामकम्मं तं पंचविहं--ओरारियसरीरसंषायणामं वेउन्वियसरीरसंघायणामं 
आहारसरीरसंधायणामं तेयसरीरसंघायणाम' कम्महयसरीरसंधायणाम' चेदि । 

जो शरार-बन्धननामकमं है, वह पोच प्रकारका है--भोदारिकशरीरवबन्धननामः 
ैक्रियिकशरीरवन्धननाम, आहारकशरीरबन्धननाम, तैजसशरीरबन्धननाम ओर कामणशरीर- 
बन्धननाम ! जो शरीर-संघात नामकम है, वह पाँच प्रकारका है-ओदारिकशरीरसंघातनाम, 
वैक्रियिकशरीरसंघातनाम, आहार कशरीरसंघातनाम, तैजसशरीरसंघातनाम ओर का्मणशरीर- 
संघातनाम । 

जं सरीरसंटाणणामकम्म' तं छव्विहं--समचउरससरीरसंटाणणामं णिग्गोहषरि 

म'डलसरीरसंडाणणाम' साहयसरीरसंटाणणाम' खुजयसरीरसंठाणणाम' वामणसरीर 
संडाणणाम' हंडसरीरसंडाणणाम' चेदि । जं सरीरअंगोवंगणामकम्म' तं तिविहं--ओरा- 
लियसरीरंगोवंगणाम' वेउन्वियसरीरअंगोवंगणाम' आहारसरीरअंगोबेगणाम' चेदि । 


जो शगोरसंस्थाननामकमं है, वह चह प्रकारका है-समचतुरखशरौरसंस्थाननामः 
न्यप्रोधपरिमंडलशरीरसंस्थाननाम, स्वातिशरीरसंस्थाननामः; कुन्जकशरोरसस्थाननामः वामन- 
शरीरसंस्थाननाम ओर हृंडकशरीरसंस्थाननाम । जो शरीर-अंगोपांगनामकमं है, वह तीन प्रकारका 
ह--ओदारिकशरीर-अंगोपांगनाम वेक्रियिकशरीर-अंगोपांगनाम ओर आहारकशरीर-अंगो 
पांगनाम। 


जं सरोरसंघयणणामकम्म तं दच्विहं--वजरिसहणारायसरीरसंषयणणाम 
वज्ञणारायसरीरसंययणणाम' णारायसरीरसंघयणणाम' अद्धणारायसरीरसंघयणणाम' 
खीदियसरीरसंधयणणाम' असंपक्तसेषटसरीरसंघयणणाम' चेदि । 


जो शरौरसंहनननामकमे है, वह छह प्रकारका हे--वज्नषभनाराचशरीरसंहनननाम, 
वञ्रनाराचशरीरसंहनननाम, नाराचशरीरसंहनननामः, अधंनाराचशरीरसंहननाम, कोठकशरीर- 
संहनननाम ओर असंप्राप्तसृपाटिकाशरीर संहनननाम । 
जं वण्णणामकम्म' तं पंचविहं--किण्डवण्णणाम' णीखवण्णणाम ` रत्तवण्णणामः 
पीतवण्णणाम' सुक्रवण्णणाम' चेदि । जं गंपणामकम्म' तं दुविह-सुरहिगंधणाम 
| १. षट्‌० भ्र° सं१ चु० सू ३२) २. षट्‌ ० प्र° सर चु० सू ३३1 ३ षट्‌° प्र° स०चू० 


सू०३४। ४.षट्‌० प्र सण चू०्सू०३५। ५. ष्ट्‌० भ्रण सण चू० सू०्३६। ६. षट्‌० भ्र 
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दुरहिगंषणाम' बेदि । जं रसणामकम्म' तं फंविह-- तित्तणामः कडयणाम' कसाय- 
णाम' अंबिलणाम' महूरणाम' चेदि । जं फासणामकम्म्‌ त अदटुविह--कक्डडणाम 
|; म * । [। [) [1] | 
मडयणाम' गरुयणाम' लहुयणाम' णिद्धणाम खक्खणाम सीयणाम' उण्हणाम' चेदि । 
ज्ञो वर्णनामकमं है, वह पोच प्रकारका हे-ङृष्णवणेनाम, नीरवणेनाम, रक्तवणेनाम, 
पीतव्णनाम ओर शुक्रवणेनाम । जो गन्धनामकम है, वह दो प्रकारका है--सुरमिगन्धनाम 
ओर दुरभिगन्धनाम । जो रसन।मकम है, वह पोच प्रकारका है--तिक्तनाम, कटुकनामः. कषाय- 
नाम, आम्लनाम ओर मधुरनाम । जो खशनामकम है, वह आठ प्रकारका है--ककंशनामः, 
मृदुनाम, गुरनाम, ठघुनामः सिग्धनाम, रूतनामः शीतनाम ओर उष्णनाम । 
जं आणुपुव्बीणामकम्म तं॑तं चउव्विहं--णिरयगहपाओग्गागुपुव्वोणाम 
तिरियगदपाओग्गाणुपुव्वीणाम मणुयगहपाओम्गाणुपुव्वीणाम देवगहपाओमग्गाणुपुव्वी- 
णाम वेदिं । जं विहायगहणामकम्म' तं दुविहं--पसत्थविहायगइणाम' अपसत्थ- 
विहायगहणाम' चेदि । 
जो आनुपूर्वौ नामकमं है, वह्‌ चार प्रकारका हे नगकगतिप्रायोग्यानुपूर्वौनाम, तियेमाति- 
प्रायोग्यानुपूर्वीनामः मनुष्यगतिप्रायोम्यानुपूर्वोनाम ओर देवगति्रायोम्यानुपूर्वानाम । जो विहायौ- 
गतिनामकम दे, वह दो प्रकारका है- -ग्रशस्तविहयोगतिनाम ओर अग्रशस्तविद्ायोगतिनाम । 
जं मोयकम्म' तं दुविह--उ्यगोयं णीचगोयं चेदि । जं अंतरायकम्मः 
तं पंचविह--दाणतराईयं राहंतरा्यं मोयंतराईयं उवभोयंतरायं विरियंतराष्यं चेदि । 
जो मोजकम दै, बह दो प्रकारका दै --उगोत्र ओर नीचगोत्न । जो अन्तरायकमं है, 
वह्‌ पांच प्रकारका हे -दानान्तराय, खनान्तरायः भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओौर वीयीन्तराय। 
वन्ध-योग्य प्ररृतियोौ का निरूपण-- 
'फंच णव .दोण्णि छ्वीसमवि य चउरो कमेण सत्त्री । 
दोण्णिय पंच यभणिया एयाओ बंधपयडीओ' ॥५॥ 
जञान।वरणीयकौ पाँच दृशषनावरणीयकी नी, वेदनीयकौ दो, मोहनीयकी छच्वीस, आयु 


कर्मकी चार, नामक्मकी सदस गोत्रकमेको दो अर अन्तरायकमकी पोच; इस प्रकार एक सौ 
बीस ( ८२० ) बंधने यौ्य उत्तरप्रकृतिर्यो की गह ह ॥५।१ 
बन्ध-प्रकनिर्यो १२० 
बन्धके अयोग्य प्रङृतियोका निरूपण- 
ण्वण्ण-रस-गंघ-फासा चड चडउ इगि सत्त सम्म मिच्छत्त | 


होति अबेध। घण पण पण संधाय सम्पत्तं ॥६॥ 


1. ६० पञ्चसं° २, ३६। 2. २ ३७। 

१. षट्‌० प्र सण चू० सू द्य । २. धट्‌० श्र० सम चू°्सू 2३६ । ३, धट्‌० प्र० स चु° 
सू० ४० \ ४. पट्‌० प्र० सम चू सू० ४१) ५" षट्‌०प्र° खण चू० सूु० ४३। ६. षट्‌० प्र° कल 
चू० सु० ४५॥ ७. षट्‌० प्रण स°च्‌० स्‌ शे! ८. गो० कण ३५ 
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चार बणे, चार रस, एक गन्ध, सात स्पशं, सम्यग्मिथ्यास्व, सम्यक्त्वभरकृति, पो बन्धन 

ओर पोच संघात; ये अहाईस ( २८ ) श्रकृतिर्योँ बन्धके अयोग्य होती है ॥६॥ 
अवन्ध-प्रकृतिर्यो २८ । 
उद्यके अयोग्य प्रङृतिर्योका निरूपण -- 
'वण्ण-रस-गंध-फासा चडउ घञ सत्तकमणुदयपयडीओ | 
एए पुण सोलसयं बंधण-संधाय पचेवं ॥७॥ 
अणुदयपयङडीभो २६ । उदयपयङ्ीभो १२२ । 

चार वणे, चार रस, एक गन्ध, सात्त स्पशे, पाँच बन्धन ओर पच संघातः; ये छब्बीस 

्रृति्योँ उदयके अयोग्य है । शेष एक सौ वाईस ८ १२२ ) प्रकृतिर्या उद्यके योग्य होती है ॥५॥ 
अनुद य-प्रकृतिर्योँ २६ । उदय-प्रकृतिर्यो १२२। 
उद्धेकना-योभ्य प्ररुति्यां- 
“आहारय-वेउव्विय-णिर-णर-देवाण होंति जुगखाणि । 
सम्भत्तचं मिस्सं एया उव्वेरलणा-पयडी ॥८॥ 
। १३। 

आहारक-युगख ( आआदहारकशरीर, आहारक-अंगोपांग ) वैक्रियिक-युगल (वैक्रियिकशरीर, 
वैक्रियिक-अंगोपांग ) नरक-युगल ( नरकगत्ति, नरकगत्यानुपूर्वी ) नर-युगल ८ मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वो ) देव-युगल (दैवगति, देवगत्यानुपूरवी ) सम्यक्तवपरकृति, मिश्रभरकृति ( सम्यग्मिथ्यात्व ) 
ओर उच्चगोत्नर ये तेरह बट्टना प्रकृतिर्या है, अर्थात्‌ इन प्रकृतियोका उद्रेखनसंक्रमण 
होता हे ।५८॥ 


धुबबन्धी प्रतिर्योँ- 
आवरण विग्ध सव्वे कसाय मिच्छत्त णिमिण वण्णचहुं । 
भय णिदाऽयुर तेयाकम्थुवधायं धरवाउ सगदं ॥€॥ 


1 ४७। 
ज्ञानावरणीय पाँच, दशेनावरणीय पोच, अन्तराय पोच, कषाय सोह, मिथ्यात्व, निमीण 
वृणेचतुष्क ८ बणे, गन्ध, रस, स्पशं ) भय, जुगुप्सा, अगुरुलघुः तैजस, कामण ओर उपघात ये 
सतारीस ध्रुवबन्धी प्रकृतिर्यो है; क्योंकि बन्ध-यंग्य गुणस्थःनमें इनका निरन्तर बन्ध होता है ॥६॥ 
भुवबन्धी प्रकृतिं ४७ । 


उद्रेखन-प्रकृतिर्या ११। 


अधुवबन्धी प्रङृतिर्योँ-- 
“परघादुस्सासाणं आयवउज्ञोयमाउ चत्तारि । 
तित्थयराहारदुगं एगारह होति सेसाओ ॥१०॥ 
। ११। 
परधात, उच्छास, उद्योतः चारो आयु कम, तीथकर, आहारकशरीर भौर आहारक- 
अंगोपांग ये भ्यारह्‌ शेष अर्थात्‌ अघ्रुवबन्धी प्रकृति है ।१०॥ 
अधरुबबन्धी प्रकृतिर्या १९। 





1, सं° पञ्चसं° २) ३८ । 2. २४०} ४. २, ४२-४३) 4, २, ४४] 
|, 


॥ पञ्चतम्रह 
परिव्तेमान पङ्तियोँ- 
"साहयरं बेदतियं हस्सादिचक पंच जायो । 
संडाणं संधडणं ख चक चउक आणुपुव्वी य ॥११॥ 
गहचड दो य सरीरं गोयं च य दोण्णि अंगा य । 
दह जुबलाणि 'तसाई गयणगहददुगं विसि परिगत्ता ।॥१२॥ 
। ६२ 
एवं पयडिसमुक्षित्तणं समत्तं । 

सातावेदनीय असातावेदनीय, तोनों वेद, हास्यादि-चतुष्क, पोँचों जातिर्यो, छदो संस्थान, 
छह संहनन, चारो आलुपूर्विर्या, चारो गतिर्या ओद्‌ारिक ओर वैक्रियिकये दो शरीर, दोनों 
मोत्रकम, ओदारिक ओर वैक्रियिक ये दो अंगोपांग, असादि दश युगल ओर विहायोगत्ति-युगल 
चे नासर प्रकृतियौँ परिवतंमान जानना चाहिए ॥११-१२॥ 

विशेषाथं--जिन परस्पर-विरोधी प्रकृतियोंका उदय एक साथ संभव नदीं है, उन्हे 
परिवतेमान कहते है । जसे सातावेदनीयका उद्य जिस समय किसी जीवक दोगा, उस समय 
उसके असातावेद्नीयका उद्य संभव नरी है । किसी एक वेदके उद्य होने पर उस समय दूसरे 
वेदका उदय नहीहो ॥ । इसछिए इन्दं परिवतेमान प्रकृति कहते हँ । ठेस परिवतेमान 
्रकृतिर्यौ ६२ होती दै जिन्ह ऊपर गिनाया गया है। उनमें जो त्रसादि दश युगल बतलये हैः 
वे इस प्रकार है--९ त्रस-स्थावर, २ वाद्र-सूदमः, ३ पर्याप्र-अपर्याप्र, ४ प्रत्येकशरीर-साधारण- 
शरीर, ५ स्थिर-अस्थर, ६ शुभ-अशुभ, ७ सुभ ग-दुभेग, ८ सुस्वरदुःखर, ६ आदृय-अनादृय ओर 
१० यशःकीर्ति-जयशःकीत्ति । ॥ 

इसप्रकार प्रकृतिसमुत्कीत्तन नामक द्वितीय अधिकार समाप्र हुजा । 


1. सं° पञ्चसं० २, ४५-४६ | 

१. तस-थावरं च बादर-सु्ुमं पञजत्त तह जपउजतं । 
पत्तयसरीरं पुण साहारणसरीर थिरमथिरं ॥१॥ 
सुह-भसुह्‌ सुद्ग दुष्मस सुस्सर-दुस्सर तहेव गायव्वा ! 
आदिञजमणादिञ्जं जसकिित्ति-जजसकिती य ॥२॥ द्‌ टिप्पणी । 


तृतीय अधिकार 


कमंस्तव 


मंगलाचरण ओर प्रतिक्षा- 


[मूलगा० १] 'णमिङण अणंतज्िणे तिहुअणवरणाणःदृसणपदैवे । 
ब॑ोदयसंतजुयं बोच्छामि भ्यव †णिसामेह ॥१॥ 


तरिभुवनफो प्रकाशित करनेके किए उक्कृष्ट ज्ञान-दशंनरूपी प्रदीपस्वरूप अनन्त जिनको 
नमस्कार करके कर्मोके बन्धः उदय ओौर सरवसे युक्त स्तवको कर्हरूगा, सो ( हे जिज्ञासु जनो, 
तुम खोग ) सुनो ॥१॥ 

।  विशेषाथ-जिसमे विषक्तित विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले सभौ अंगोका विस्तार या 
संक्षेपसे वणन किया जावे उसे स्तव कहते हैं । प्रकृत प्रकरणमें कम-सम्बन्धी बन्ध, उदय, उदीरणा 
आदि सभी विषर्योका साङ्गोपाङ्ग वणन किय! गया है, इसलिए दसका नाम कर्मस्तव है । 
बन्ध, उदय, उदीरणा ओर स्वका स्वरुप- 

“कंचण-रुप्यदवाणं एयत्तं जेम अणुपवेसो त्ति । 
अण्णोण्णपवेसाणं तह बंधं जीव-कम्माणं ॥२॥ 
श्वण्णस्स + संगहो वा संतं जं पुव्वसंचियं कम्म | 
भरुजणकालो उद ओ उदीरणाऽपकपाचणफलं व ॥३॥ 


जिस प्रकार कांचन (स्वणे) ओर रूपा (चाँदी) द्रञ्यके प्रदेश परस्पर एक-दूसरेमे अनुप्रविष्ट 
दोकर एकस्वको प्रप्त हो जाते है, उसी ध्रकार जोव ओर कर्मके परस्पर एक-दूसरेमे प्रविष्ट हृष 
परदेशोकि एमेक होकर बंधनेको बन्ध कषटते है । धान्यके संमरहके समान जो पूवे-संचित कमं हे, 
उनके आत्मामं अवस्थित रहनेको सतव कहते है । कर्मोके फर भोगनेके काठको उदय कहते है । 
तथा अपक कर्मो के पाचनको ददीरणा कहते है ॥२-३॥ 


1. सं° पञ्चस ३, १। 2. ३ २, ६। ३. २, ५। . २३, ३-४। 

१, कम॑स्त० गा० $, परं तत्र अणंतजिणे' हति स्थाने जिणवरिदे' इति पाठः । 

#व्‌ ब पयं। { तुरना--गमिङण णेमिषंदं असहायपरमं महावीरं । बधुदयसन्जज्ं ओघादेसे 
थवं वोस्खुं ॥ गो० कर ८७। >९द्‌ ब धल्स्स । {दब वा। 





रे पञ्चसग्रह 


शुणस्थानो्े मूल परङूतियोके बन्धका निरूपण-- 
"सततदृद्क टाणा मिस्सापुव्वाणियद्धिणो सत्त । 
छह सुहमे तिण्णेगं बंधंति अब॑धओऽजोगो ॥४॥ 
धाउस्स बंधकाले अदभु कम्माणि, सेसकार सत्त । 


७ 
© 


७ 
© 


७ | ७, 


| ७ 
८४८} ० 











७ | ७ | ७ ¦! ७ 
८।८।८| ८ 








४ 
। ० 


मिश्रगुणस्थानको छोडकर अप्रमत्तगुणस्थान तकके छह गुणस्थानव्तौ जीव आयुकममके 
विना सात कर्माको, अथवा आगुकर्म-सहित आठ कर्मोको बधते है । मिश्र, अपूेकरण ओर अनि- 
पृत्तिकरण गुणस्थानवाले जीव आयुकमके विना शेष सात क्मोको वधते है । सूद्मसाम्परायगुण- 
ल्थानवतीं जीव आयु ओर मोहनीय कर्मे बिना छह कर्मोको बोधते है । ग्यारदवे, बार्हवं ओर 
तेरहवें ये तीन गुणस्थानवर्ती जीव केवल एक वेदनीय कर्मको ही बोधते है । अयोगिकेवलो जिन 
किसी भी कर्मका बन्ध नहीं करते हे 1191 

मिश्रके विना आदिके बह गुणस्थानेमे आयुकर्मके वंघकाल्मे आट कमं वेघते दै भौर 
शेष कालम सात कम॑ वधते है । आठवें ओर नवे गुणस्थानमे आगुके विना सात कमे वधते हे । 
दशवे गुणस्थानमें मोद ओर आयु कर्मके विना छ्‌ कमे वेघते द । शेषे एक वेदनीय कम बेंधता 
है । चौदद्वें गुणस्थानमे को कमे नदीं वंधता । इनकी सृष्टि इस प्रकार है-- 

[दना 1 ~ ~ त्िगाबन (देन प्रस [जम | नर अर | 1. 
। | ० 


७ | 4 1 1. 1 


मोहाउगेहिं विणा £ । वेयणीयं $।१।१।०। 









शुणस्थानोम मूलग्ररूतियोके उदयका निरूपण-- 


'सुहुमं ति अद्र वि कम्मा खीणुवसंता य सत्त मोहणा । 
धाहचउकेणूणा वेयंति य केवली वि चत्तारि ॥५॥ 


सध} ८८८८।६८।८२) ७1७1४81 ४ । उदयः तर 


सुदमसाम्पराय गुणस्थान तकके जीव आटो ही कर्मोका वेदन करते है । उपशान्तकषाय 
ओर क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ता जीवर मोहकमके विना सात कर्मोका वेदन करते है । तेरह भौर 
चोदये गुणस्थानवर्ती केवलो भगवान्‌ घातिचतुष्कके विना चार कर्माका वेदन करते है ।५॥ 


गुणस्थानोमिं मूल कमेकि उदयक संटृ्टि इस प्रकार है-- 


द] च्य [र | स [भन | 
८ | ४, ४। 


ह 
= 


ञअ० ¦ अण 
[1 [1 


मि° | सा० | मिण, भण | दे० | प्रर 
(~ छ | स | ६; ८ | ए 
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+ द्‌ (दति कर्मणां बन्धः कथितः" इस्ययधिकः पाठः। >६द्‌ तिष्रूबि। द्‌ इति कमणां उदयः 
कथितः" हैरक्‌ पाठः । 


द 


ह 


कमस्तव ५५ 


गुणस्थानोमे मूलप्रकतियोकी उदीरणाका निरूपण-- 
'धाहतियं खीणंता तह मोषुदीरयंति सुहुमंता । 
तई आउ पमत्तता णाम' गोयं सजोअंता ॥६॥ 
क्षीणकषायगुणस्थान तकके जीव ज्ञानावरण, दशेनावरण ओौर अन्तराय इन तीन घातिया 
कर्मोकी उदीरणा करते है । सृदमसाम्पराय गुणस्थान तकके जीव मोहकमेकी उदीरणा कते है । 


भ्रमत्तसंयतगुणस्थान तकके जोव वेदनीय ओर आयुकर्मंकी उदीरण करते हँ । तथा सयोगिकेवरी 
गुणस्थान तकके जीव नाम ओर गोत्रकमेकी उदीरणा करते है ।६॥ 


"एत्थ मिस्सं वज्ञ मिच्छाहपमत्तंताणं मरणावकियासेसे आरस्स उदीरणा 
णत्थि, तेण सत्त, मिस्सो अट चेव उदीरेद, आरस्स मरणावलियसेसे मिस्गुणामावादो। 


1 1 || 
७ | ७ | © ७ | ७ ; ७ | | © © 
यद्षां पर इतना विशेष जानना चाहिए कि मिश्रगुणस्थानको छोडकर मिथ्यात्वसे लेकर 
प्रमत्तसंयतगुणस्थान तकके जीवेकि मरणावलोके शोष रहनेपर आयुक्रमेकी उदौरणा नहीं होती 
है | इसलिए वे सात कर्मकरी उदीरणा करते है । मिश्रगुणस्थानवाङा आं हौ कर्मोको उदीरणा 
करता है, क्योकि आयुकमेकी मरणावदी शेष रहनेपर मिश्रगुणस्थान नहीं होता । 
नौ गुणस्थानोमं उदीरणाको संदृषटि इस प्रकार है-- 


मिण सा०। मि०] अण ¦ दे० ¦ प्र°। | ० {अपू्‌० ¡ अनि० 
| म | | ८| र (2 @. 9. 
( { 














७ ¦ ७ | ० ¦ ७ | ७ ७ | 





दशवं ओर बारहवं गुणस्थानमे उदीरणाका नियम-- 
सगुणा अद्धावकिआसेसे सहूमोदीरेह पचेव । 
श 
५ , 0 । 
अद्धावरियासेते खीणो णाम-गोदे चेव उदीरेई ॥७॥ 
| 18 
२| | 
सुदमसाम्पराय गुण्स्थानवतीं जीव अपने गुणस्थानके कामे आवशोमात्र शेष रह 
जानेपर नाम ओर गोत्रको छौडकर शेष पोच ही कर्मोकी उदीरणा करता है । क्तीगकषायगुण- 


स्थानवर्तौ जीव अपने गुगस्थानके कार्म आवलीमाच्र शेष रह्‌ जानेपर नाम ओर गोत्र इनदोदही 
कर्मोकी उदीरणा करता है ॥५॥ 


शेष गुणस्थानेमें उदीरणाको संर इस प्रकार है-- 
सू° | उण त्ता०। "| | ० 


६ च _ ५, र । ० 


_ ५ र 


























1. सं पश्चसं० २, १४१. ३; १५। ३.३, १६। 
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गुणस्थानोमै मूलग्ररूतियोके सत्वका निरूपण-- 
'जा उवसंता संता अड सत्त य मोहबज्ज खीणम्मि । 
जोयम्मि अजोयभ्मि य चत्तारि अपाईकम्माणि ॥८॥ 
छप | ८८८८।८८।८२ ॥ ७ । 9 । ४॥ 
उपशान्तकषाय गुणस्थान तक अटो दी कर्मोङ्धा सस्व रहता है ! क्ीणकषायगुणस्थानमें 
मो्कर्मको छोदकर रोष सात कर्मोका सरव रहता है । सयोगिकेवरी ओर अयोगिकेवलीमें चार 
अधातिया कमं विद्यमान रहते दै ॥=॥ 


गुणस्थानोमे मूल्कर्मोके सत्त्वकी संदृष्ि इस प्रकार है-- 


भिर सा० भिण अण दे० श्र अण क्ष० अ० सूर उण शा० सभ नण 
[1 (~) - ~} ~} {¬ (~ (-) [~ (~ (1 ७ छ शे 


गुगस्थानोमे बन्धे व्युच्छिनन होनेवारी ध्र रतियोका निरूपण-- 
[भूलगा० २] “मिच्छे सोरस पणुवीस सासणे अबिरए य दह पयडी । 
चउ चछ्रमेयकमसो विरयाविरयाई बंधवोचधिण्णा ॥६॥ 
[भूलगा ०३ ] दुअ तीस चउरपुव्वे पंचऽणियद्टिम्दि। बंधवुच्छेमो । 
सोरस सुहूमसराए सायं सजोह-जिणवरिदे ॥१०॥ 
मिश्यात्वगुणस्थानमें सोलह, सासादनमें पञ्चीसः अविरतमें दश, देशविरततमं चार, 
परमत्तविरतमे छह जौर अगप्रमत्तविरतमें एक प्रकृति बन्धसे व्युच्छिन्न होती है | अपृरवकरणमे 
करमसे दो, तीस ओग चार अयत्‌ छत्तीस प्रकृतिर्या, तथा अनिदृत्तिकरणमें पोच. प्रङतिर्योका 
बन्धसे वयुन्ञेद होता द । सृदमलाम्परायमें सोखह प्रकृतिर्या बन्धसे व्युच्छिन्न होती है ओर 
सयोगि-जिनवरे द्रे एक सातावेदनीय बन्धसे व्युच्छिन्न दतो हे ॥६-१५॥। 
बन्ध-व्युच््छिनन प्रकृतियोकी संदृष्टि इस प्रकार दै-- 
मि सा० मि० अन दे प्र अण मऽ भण सु उ० क्षी समर ज 
१६ २५ ० १० ६ ६ १ ३६ ५ १६ ० ० | ० 
बन्धकरे विषयमे कुद विशेष नियम- | 
म॒व्वासि पयडीणं मिच्छादिद्धी दु बंधो भणिओ । 
तित्थयराहारदुथं युत्तण य सेस्पयडीणं ॥११॥। 
-सम्मत्तगुणणिमित्तं तित्थयरं संजमेण आहारं । 
बर्भंति सेसियाओ मिच्छततादीहिं दैऽर्दि ॥१२॥ 


9 


मिथ्यारष्टि जीव तीर्थकर ओौर आहारकद्धिक, इन तोन प्रकृतिर्योको दौड़ करे रेप सभी 
्रकृतिर्योका बन्ध करनेवाला का गया है । इसका कारण यह्‌ हः कि तीर्थकर प्रकृतिका 
सम्यक्त्यगुणके निमित्तसे बीर आहारकद्रिकका संयमके निमित्तसे बन्ध होता दै । किन्तु शेष 
एक सौ सत्तर श्रकृतियोँ मिथ्यास्व आदि कारणोसे बन्धको प्राप्त होती है । ॥ {१-६२॥ 


1. सं० पञ्चसं० ३, १७। 2. ३, १६-२० । 3. ३, १८। 
१. कमेस्त० गा० २। २. कमंस्त० गा०३। । 
¶ प्रतिषु "णिचि" इति पाठः ! ‡ प्रति “सष्वेसि" इति पाटः । 
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आटो कर्मोको एक सौ अडतालीस प्रकृतियामेंसे बन्धके योग्य प्रकृतिर्य एक सौ वीस परे 

बतला आये है, उनमेसे मिभ्यात्वगुणस्थानमें तीर्थकर ओर आहारकद्टिक ये तीन वन्धके अयोग्य 
है, अतः इन तीनके विना शेष एक सौ सत्तर प्रकृतिं वघती हे, मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृ- 
तियोकी बन्धसे व्युच्छित्ति होती है ओर इकतीसका अन्ध रहता है। सासादन गुणस्थानमें 
एक सो एक प्रकृतिर्यो बेधती है, अनन्तानुरन्धीचतुष्क आदि पच्चीस प्रकृतिर्या वन्धसे व्युच्िन्न 
होती है, उन्नीस वन्धके अयोग्य होती है ओर संतालीसका भबन्ध रहता है । मिश्रगुणस्थानमें 
मनुष्याय ओर देवायुके विना शेष चौहत्तर प्रकृति वैधती है । यहोँपर किसी भी प्रकृतिको 
बन्ध-व्युच्छित्ति नहीं होती । यदं बन्धके अयोग्य छयारीस प्रकृतिर्या है ओर चौहत्तरका अबन्ध्‌ 
रहता दै । अविरतसम्यक्त्वगुणस्थानमें तीर्थकर, मनुष्याय जौर देवायुका बन्ध होने गता 
है, अतः उनको मिाकर सतहनत्तर प्रकृतिर्यो वेधती है, अप्रत्यार्यानावरण-चनुष्क आदि दश 
कृतियाँ बन्धसे व्युच्छिन्न होती है, तेतालीस प्रकृतिर्या बन्धके अयोग्य है ओर इकदत्तरका 
अवन्ध रहता है । देशविरतमे सङ़सटठका बन्ध होता है, तिरेपन बन्धके अयोग्य है, इक्यासीका 
अबन्ध रहता है ओर प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी वन्धःव्युच्छित्ति होती है । प्रमत्तविरतमें 
तिरेसठका बन्ध ता है, सत्तावन बन्धके अयोग्य हे, पचासीका अवन्ध रहता है भौर असाता- 
वेदनीय भादि छह्‌ प्रकृतियोँ बन्धसे व्युच्छिन्न होती है । अप्रमत्तविरतमे आंहारकटिकका बन्ध 
होने गता है, अतः उनसट प्रकृतिर्योका बन्ध होता है, इकसटवन्धके अयोग्य है, नत्रासीका 
अबन्ध रहता दै ओर एक देवायुकी बन्धे व्युच्छित्ति होती है । अपूवंकरणके सात भागोमेसे 
प्रथम भागमें अद्वाबन प्रकृतियोका बन्ध होता है, बासट बन्धके अयोग्य है, नल्मैका अबन्ध 
रहता ह ओौर निद्राद्िकको घन्ध-व्युच्छित्त शतो है । अपूवेकरणके दुसरे, तीसरे, चौथे ओर 


1, सं० पञ्चसं० ३; 'एतास्तीथकराहारः इत्यादिगद्यमागः। 
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पौचवे भागसें छप्पन प्रकृति दधती है, चौसठ बन्धके अयोग्य है, बानवैका अबन्ध रहता हि । 
इन भागोमे बन्ध-व्युच्छित्ति किंसौ भी प्रङतिकी नहीं होत है| अपूवेकरणके छठे भागमें 
बन्धादि तो पौचवें भागके दी समान ही रहता है किन्तु यँ पर दैवद्धिक आदि तीस प्रकृतिर्यो- 
को बन्धव्युच्छित्ति दोती है । अपूेकरणके सातवें भागमें छज्बीस प्रकृति धती है, चौरानवे 
बन्धक अयोग्य है, एक सौ बाईसका अबन्ध रहता ह ओर दास्यादि चार प्रकृतिरयोको बन्ध- 
व्युच्छति होती है । अनिदृत्तिकरणके पोच भागम से प्रथम भागे बाक्स प्रकृतिर्या धती हैः 
अद्वानवै बन्धे अयोग्य टै, एक सौ छव्बीसका बन्ध्‌ हे ओर एक पुरुषवेदकी बन्धःच्युच््ठित्ति 
होती है । द्वितीय भागम इक्षीस भ्रकृतिर्यो वधत है, निन्यानवे बन्धके अयोग्य है, एक सौ 
सत्ताहेसका अबन्ध है ओर एक संज्वख्न क्रोधकी बन्ध-व्युच्छित्ति होती है । ठृतीय भागमे बीस 
प्रकृति धती है, सौ प्रकृतिर्यो बन्धके अयोग्य है, एक सौ अट्वाईसका अबन्ध हे ओर एक 
संञ्वरन मानकी बन्ध-न्युच्छित्ति होती हे । चतुथं भागमें उन्नीस प्रकृतिर्या बेधतीदहै,एक सी 
एक प्रकृति बन्धके अयोग्य है, एक सो उनतीसका अब्न्ध है ओर एक संजवखन मायाको बन्ध- 
व्युच्छन्ति होती दै. । पोँचवं भागम अहरह ्कृतिर्यो रवधती है, एक सौ दो प्रकृति बन्धके 
अयोम्य है, एक सौ तीसका अबन्ध है ओर एक संञ्बलन लोभकी बन्ध-व्युच्छित्ति होती है । 
सूचमसाम्परायमें सत्तरह कृतियाँ वैधती है, एक सौ तीन ्रकृतिर्योँ बन्धक अयोग्य है, एक सौ 
इकतीसका अबन्ध है ओौर ज्ञानावरण-पंचक आदि सोह प्रकृतिर्या बन्धसे व्युच्छिन्न होती है । 
उपशान्तमोह ओर कीणमोदमें केवल एक सातावेद्नीयका बन्ध होता है, एक सो उन्नीस बन्धके 
अयोम्य है ओर एक सौ सैंतारीसका अवन्ध रहता है । इन दोनों गुणस्थानोमे बन्ध-व्युच्छित्ति 
नदीं होती । सयोगिकेवलीके बन्ध-अवन्धादि्रकृतियोकी संख्या तो तीणमोहके ही समान है) विशेष 
बात यह है कि यद्य पर एकमात्र अवशिष्ट सातावेदनीय भी बन्धसे व्युच्छिन्नष्टो जती दै । 
अयोगिकेवरीके न किसी प्रकृतिका बन्ध ही होता ह ओर न वन्ध-व्युच्छित्ति ही । अतएव यहो 
पर बन्धके अयोग्य एक सौ वीस ओर अवन्ध प्रकृतिर्या एक सौ अङ्तालीस कटी गईं है, रेसा 
जानना चाहिए । ( देखो संदष्ट सं° १० ) 


मिथ्यात्वगुणस्थानम बन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली मङृतियोँ- 


[मूरगा० ४] "मिच्छ णउंसयवरेयं णिरयाउ तहं य चेव णिरयदुर् । 
हगि-वियिंदियजाई हंडमसंपत्मायावं ॥१२॥ 
[भूरुगा० ५] थावर सुह्मं च तहा साहारणयं तहैव अपजत्तं । 
एए सोलह पयडी मिच्छम्मि अ बंधवुच्छेओ ॥१४॥ 


। ५ ६। 


मिथ्यात्व, नपुंसक्वेद, नरकायु तथा नरकट्धिक ( नरकगति-नरकगत्यानुपूर्वी ) प्केन्द्रिय- 
जाति, विकलेन्द्रय जाति्यौ ( द्रीन्द्रियजाति; त्रीन्द्रियजातिः चतुरिन्द्रियजाति ) हुंडकसंस्थानः 
असंपाप्रखपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूम तथा साघारण ओर अपयोप्त; ये सोलष्ट 
रककति्यो मिध्यात्वगुणस्थानमे बन्धसे व्युच्छिन्न दती ह ॥१३-१४॥ 
मिथ्यात्वे बन्धसे व्युच्छिन्न प्रकृतिर्यो १६ । 
1, सं० पञ्चसं° ३, २१-२२। 
१. कम॑स्त० गा० ११। २. कमंस्त० गा० १२1 





कमंस्तव ५७ 
सासादनगुणस्थानमे बन्धसे व्युच्छिन्न टोनेवाली प्रूतियो- 
[मूलगा० &] 'थीणतियं इत्थी वि य अण तिरियाऊ तहेव तिरियदुगं । 
मञ्मिम चउसंटाणं मज्मिमचडउ चेव संषयणं ॥१५॥ 
[मूखगा० ७] उज्रोयमप्यसत्था व्िहायगई दुत्भगं अणादेज्जं । 
दुस्सर णिचागोयं सासणसम्मम्हि बोच्छिण्णां ॥१६॥ 
। २९५1 
सत्यानत्रिक ( स्त्यानगद्धि) निद्रानिद्राः प्रचछाप्रचखा ) स्रीवेद, अनन्तानुचन्धी चतुष्क, तियं 
गाय तथा तियग्‌-द्विक ( तियगाति-तियगगत्यानुपूर्वा ) मध्यम चार संम्थान ओर मध्यमदही चार 
संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविदहायो गति, द॒भग, अनाद्य, दुःस्वर ओर नोचगोत्र; ये पच्चीस प्रक 
तिर्या सासादनसम्यकत्वमे बन्धसे व्युन्िन्न होती है । १५-५६॥ 
सासादनमें बन्धसे व्युच्िन्न २५। 
अविरतसम्यग्दण्िगुणस्थान् बन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली धररूतिय-- 
[मृखगा० ८] °िदियक्सायचक्रं मणुया मणुयदुव य ओरालं । 
तस्स य अंगोवरेगं संघयणादी अविरदस्स ॥१७॥ 
1१०} 
द्वितीयकपायचतुप्क, अथात्‌ अगप्रस्याख्यानावरण कराध, मान, माया, छोभ; मनुष्याय, 
मनुप्यद्धिक ( मनुष्यगति-मनुप्यरस्यानुपूर्वीं ) ओद्रारिकशरीर, ओीदारिक-अंगोपांग ओर प्रथम 
संहनन; ये दश प्रकृतिं अविरतसम्यग्टष्टके बन्धसे व्युच्छिन्न होती है ॥ ५५॥ 
अविरतसम्यग्दटिमे बन्धसे व्युन्छिन्न १०। 
देशविरतगुणस्थानमे चन्धस व्युच्छिन्न होनेवारी प्रहृतिर्यँ-- 
[मृलगा० €] शतद्यकसायचरकं विरयाविरयम्हि बंषवोच्छिष्णा । 
181 
तृतीय कषायचतुष्क अर्थात्‌ प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मानः माया ओौरलोभये चार 
्रकृतियोँ विरताविरतव गुणस्थानमें बन्धसे व्युच्छिन्न होती हे 
देशविरतमें वन्धय उच्छिन्न ४ । 
प्रमत्तविरतगुणस्थानमे वन्धसे व्युच्चन्न टोनेवाटी प्रतिर्या- 
सादयरमरदसोयं तह चेव य अथिरमसुहं च ॥१२८॥ 
[मूगा० १०] अजञसकित्ती य तहा पमत्तविरयम्हि वधवृच्छेओौ । 
1६ . 
असातवेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुम ओर अयशःकीर्ति; ये छह प्रकृतियों प्रमत्त- 
विरत गुणस्थानमें बन्धसे व्युच्छिन्न होती है ॥\८॥ 
प्रमत्तविरतमें बन्धसे व्युच्छिन्न ६। 


1. सं० पञ्चसं० ३, २३-२५ । 2. ३; २६-२७ । ३. ३, २८-२६। 
१. क्मस्त०्गा० १३ । २. कमंस्तन्गा० १४९1 ३. कमेस्तण्गा० १५। ४. कमस्त० गा० १६। 
) 
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अग्रमच्तविरतगुणस्थानमे यन्धसे व्युच्छिन्न होनेषाली भरत्या 
देबाउं च एयं पमत्तश्यरम्हि भायव्वो ॥१६॥ 
1१। ४ 
अप्रमत्तविरतनामक सातवें गुणस्थानमें एक देवायु ही बन्धसे स्यच होती है, एेला 
जानना चाहिए ॥१६॥ 
अप्रमत्तविरतमें बन्धसे व्युच्छिन्न १। 
अपूर्व॑करणगुणस्थानम बन्धसे व्युच्छकन दोनेवाी प्ररुतियोँ-- 
[मूलगा०११] ' णिदा पयसा य तहा अपुव्वपटमग्डि ंधवुच्छेभो । 
1२} 
देवदुयं पंचिदिय ओरालियवज्ञ चदुसरीरं च ॥२०॥ 
[मूलगा ०१२] समचउरस वेउव्विय आहारयअंगुवंगणामं च । 
वण्णचटक्ं च तहा अगुस्यलद्ुयं च चत्तारि ॥२१॥ 
[मूलगा ०१३] तसचउ पसतथमेव य विहादगई धिर सुदं च णायव्ा । 
सुहयं सुस्सरमेव य आइज्जं चेव णिमिणं च ॥२२॥ 
[मूलगा०१४] पतित्थयरमेव तीसं अपुव्वच्छभाए पेधवोच्छिण्णा । 
।३०। 
हास रई भय दुगुं्ा अपुव्बचरिमग्दि वंधवोच्छिण्णा ॥२३॥ 
18] 
अपूर्वकरणके प्रथम भागे निद्रा ओर प्रचा, ये दो प्रकृतिर्या बन्ध से उयुच्छिन्न होती 
है । अपूर्वकश्णके छठे भागम देवद्धिक ( देवगति-देवगत्यानुपूरवी ) पचेन्दरियजाति, ओदारिक- 
शरीरको छोड़कर शेष चार शरीरः समचतुरखसंस्थान, वैक्रिविक-अगोपांगः आदारक-अंगोपागः 
वणेचतुष्क ( व्ण, गन्ध, रस, स्पशं ) अगुरुख्युचतुष्क ( अगुरुखषु उपघात, परचात' उच्छास ) 
त्रसचतुष्क, ( त्रस, बादर, भरत्येकशरीर, पयौघ्र, ) प्रशस्तविहायोागति, स्थिर, शुभ, सुभगः सुस्वरः 
आदिय, निम ओर तीर्थकर, ये तीस श्रकृति्या बन्धसे व्युन्थिन्न हाती ह । अपूथकरणके 
अन्तिम सातं भागमें हास्य, रत्ति, भय ओर जुगुप्सा; ये चार प्रकृ ति्यौँ बन्धसे य्युच्छिन्न होती 
है, रेखा जानना चादिए ॥२०-२२॥ 


अपूर्वकरणके प्रथम भागमें बन्धसे व्युन्छिन्न २ 

श ( 
अपू करणके छठे भागम बन्धसे व्युच्छिन्न ३० ३६ 
पूर्वकरणके सातवें भागमें बन्धसे व्युच्छिन्न ; 


अनिवृिकरणगुणस्थानम वन्धसेव्युच्छिन्न होनेवाली धररृतिर्या-- 
[मूलगा ०१५] रिसं चउसंजरणं पंच य पयडौ य पंचमागम्हि । 
अणियद्धी-अद्धाए जहाकम' बंधदुच्छेभो ॥२४॥ 


१.५ 


1. सं० पश्चसं° ३, ३०-३३ । 2. ३, ३४ । ५" ३० ३५। 
ष 
१. क्म॑स्त० गा० १७ । २. कर्मस्त० गा० १८ | ३, क्मरत० गा० १६। ४, क्म॑स्स° 
नि ॥। 
गा० २० ५, कर्मस्त० गा०२१। ६. कम॑स्त० गा० २२। 
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अनिवृत्तिकरणकाटके पाचों भागोंमें यथक्रमसे पुरुषवेद, संञ्वल्न क्रोध, मंन, माया 
ओर डोभ; ये पोच भ्रकृतियोँ बन्धसे व्युच्छिन्न होती है ।॥२४॥ 
अनिदृत्तिकरणमें बन्ध-व्युच्छिन्न ५। 
सूच्मसाम्परायगुणस्थानमे बन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाली परृतियो- 
[रगा ०१६] 'णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि उच जस्त । 
एए सोलह पयडी सुहुमकसायम्दि बोच्ेजो ॥२५॥ 


॥ १ ६। 
ज्ञानावरणीयकी पच, अन्तरायको पाच, दशंनावरणको चार ( चज्ुदशन, अचञ्चुदशेन, 
अवधिदशन ओर केबख्दशन ) उच्वगोत्र ओर यशःकीर्ति; ये सोलह प्रकृतिर्या सुदमकषायमें 
बन्धसे व्युच्छिनन होती है ।२५॥ 
सूदमसाम्पसययमें बन्धसे व्युचििन्त १६ । 
सयोगिकेवरीके बन्धसे व्युच्छिन्न होनेवाखी प्ररूति- 
[मृलगा० १७] 'उवसंत खीण चत्ता जोगिम्हि य सायवंधवोच्छेदो । 
णायव्वो पयडीणं वंधस्संतोऽ अणंतो य ।॥२६॥ 
।५। 
उपशान्तमोह्‌ ओर त्तीणमोदगुणस्थानमें कोड प्रकृति बन्धसे व्युच्छिन्न नहीं होती है, 
अतएव उन्हें छोड़कर सयो गोजिनके एक सातावेदनीय दी बन्धसे व्युच्छिन्न होती है । (अयोगि- 
केवीके न को प्रकृति वेधतो दहै ओरन व्युच्छिन्नदी होती है!) इस प्रकार गुणस्थानेमें 
बन्धका अन्त अथौत्‌ व्युच्छेद ओर अनन्त अथात्‌ बन्ध जानना चाहिए ॥२६॥ 
सयोगिकेवरीमे बन्धसे व्युच्छिन्न १। 
इस प्रकार बन्धसे व्युच्छिन्न दनेवादी प्रकृतियोका वणेन समाप्त हुआ । 
गुणस्थानोमे उदयसे स्युच्छिन्न टोनेवाखी प्ररृतियोकी सं ख्याका निरूपण-- 
[मूलगा ०१८] पण णव इगि सत्तरसं अड पंच चउर छक छचेव । 
इगि दुग सोलह तीसं धारह उयए अजोयंतां ॥२७॥ 
पहङे मिथ्यात्वगुणस्थानसे लेकर चौदृहवं अयोगिकेवी तक क्रमसे पोच), नौ, एक, 
सत्तर, आठ; पच, चार, छह, छह, एक, दौ, सोर, तीस ओौर बारह प्रकृति्य उद्यसे 
व्युच्छिन्न दती दै ।॥२५॥ 
कु विरोष भ्रङृतियोके उदय-विषयक नियम- 
“मिस्सं उदे मिस्से अविरयसम्माईचउसु सम्मतं । 
तित्थयराहारदुअं कमेण जोए पमत्ते य ॥२८॥ 





1. सं° पश्चस० ३, ३६ | 2, ३, ३६-४० | 3. ३, ३७। 
१. कमस्त० गा० २३। २. कमस्तण्मा० २४। गो०क० १०२ । केवक्शसुक्तरार्थे साम्यम्‌ । 
३. कमस्त० गा०४ 1 गो० क० २६४। 

द्‌ ब दधो संतो। । 
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मिश्र्कृतिका उदय तीसरे भिश्रगुमस्थानमे होता है । सम्यकत्वपरकृतिका उद्य चौथे 
अविरततम्यक्त्ब आदि चार गुगस्थानेें हाता है । तीथङ्कप्रकृतिका उदय तेर सयोगिकेवी 
गुणस्थानमें ओर आहारकद्िकका उद्य छठे प्रमत्तसंयतगुणध्थानमें होता हः ॥२-॥ 
आनुपुवींके उदय-विषयक कु विशेष नियम-- 
'णिरयाणुपुच्वि उदओ णासाए जण्ण णिरयरप्पत्ती । 
सब्वाणुपुच्ि-उदओ ण होई मिस्से जदो ण मरणं से ॥२६॥ 
यतः सासादनसम्यग्द्टिकी नरकमें उत्पत्ति नदीं होती, अतः सासादनगुणस्थानमें नरक- 
गत्यानुपूर्वाका उद्य नहीं होता । सभी आलुपूर्वियोका उदय मिश्रगुगस्थानमें नदीं होता ह; क्योकि; 
सम्यम्मिथ्यादृष्टिका मरण नहीं हाता । (अतएव सिथया अर अविरतसम्यक्त्वगुगस्थानमं 
चारोका ओर सासादनगुणस्थानमें तोन आनुपूर्वियोका उदय होता ह । ) ॥>६॥ 
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जलो कर्मो पक सौ अद्ताटोस प्रकरतियेमिसे उदयकरे योग्य प्रकृतिर्या एक सो वाईस 
होती ह, बह वात पदे बतला आवे हँ । उनसे मिभ्यात्वगुणस्थानमें मम्यक्लवप्रकृति, सम्यम्मि- 
थ्यात्व, आहागकद्विक ओर तीथङ्कगपरकरति; ये र्पौच प्रकृतिर्यो उद्रयके योग्य नहीं ह, अतः उनके 
विना शेष रद्वी एक सौ सत्तरह प्रकृतियोंका उदय है । स्वं अनुदय-्रकृतिर्यो इकतंस है । य्ह 
परर मिथ्यात्र आदि पोच प्रकृतियोको उदयसे व्युच्छित्ति हत्ती दै। सासादन गुणस्थानमें 
नरकानुपूर्वीका उद्य नहीं होता, अतः वर्ह पर उद्य-योगय प्रकृतिर्यो एक सौ ग्यारह, उदयके 
अयोग्य ग्यारह ओौर अनुदय-रकृति्यो सेतीस दै । यद्य पर अनन्तानुवन्धीचतुप्क आदिनी 
प्रकृतिर्या उद्यसे व्युच्िन्न दती है । मिश्रगुणस्थानमें तियगानुपूर्वा, मनुष्यानुपूर्वा जीर देवानु- 


1. सं° परश्वसं ३, दद । # २, "एताः सम्यक्त्व' इत्यादिगद्रभागः प्रृ° {५६) । 


कस्तव ६१ 


पूर्बीका भी उद्य नदीं होता, किन्तु सम्यग्मिथ्यात्वका उदय होता है, अतः उदय-योग्य प्रकृतियोँ सौ 
ओर उद्यके अयोग्य वाईस दै । अनु्रयप्रकृतियोँ अढ़ताटीस है । यदहो पर॒ एक सम्यग्मिथ्यास्व 
्रकृतिकी उद्यसे उयुच्छित्ति होती है । अविरतस्म्यक्त्व गुगस्थानमें उदयके योग्य प्रकृतिर्या एक 
सौ चार दैः क्योकि यह पर सभो अथौत्‌ चाग आनुपूर्वियोका ओर सम्यक्त्परकृतिका उदय 
होता है । उदयके अयोग्य प्रकृतिर्योँ अहरह ओर अनुदरय-प्रकृत्तियाँ चवाढीस है । यहो पर 
अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्कं आदि सत्तरह प्रकृतिर्या उद्यसे व्युच्छिन्न होती हैँ । देशविरतमें 
सत्तासी प्रकृति्योका उदय होना है, उदयके अयोग्य वैँतीस है, अनुदयप्रकृति्यौः इकसठ है ओर 
्रत्यास्यानावरणचनुष्क आदि आठ प्रकृति्यौँ उदयसे वर्युच्छिन्न होती है । प्रमत्तविरतमें आदारक- 
द्विकका उदय होता है, अतः उनके साथ उद्यके योग्य प्रकृतिर्या इक्यामर है, उदयकरे अयोम्य 
टृकतालोस हैँ ओर अनुद्य सड़सठका है । यहो पर सस्यानगृद्धि आदि पाच प्ङृतियांकी उदयसे 
दयुच्छित्ति होती दै । अप्रमत्तविरतमें उदृयके योग्य लिहत्तर, उद्यके अयोम्य द्याङीस ओर 
अनुद्रय प्रकृतिर्यो बहनत्तर हैः # यौ पर सम्यक्त्वप्रकृति आदि चारकी उदय-व्युच्छित्ति होती दै । 
अपूवकरणमे उदय-योग्य वहत्तर, उद्यके अयोग्य पचास ओर अनुदय-प्छृतिरयाँ लिहत्तग है । 
यहाँ पर हास्यादि हह प्रक्रत्तियोकी उद्य-उयुच्द्ित्ति होती दै। अनिवृत्तिकरणमें उदय-योग्य 
छःथासट, उदयक्रे अयोग्य छप्पन ओर अनुद्य प्रकृतिर्या वियासी रै । यँ पर वेद-त्रिकादि हह 
प्रकृतिर्या उद्यसे उ्युन्िन्न होती है । सृदमसाम्पगायमे उदय-योम्य साठ, उद्यकरे अयोग्य वास 
ओर अनुदय-्कृतियोँ अटासी है । यहौँ पर एकमात्र संञ्वलन लोभकी उदय-व्युच्छित्ति होती दे । 
उपशान्तमादमे उदय-योग्य उनसट, उद्यके अयोग्य तिरेसठ ओर अनुदयप्रकृतिर्यो नवासी है । 
यहा पर वज्रनागच ओर नाराचसंदनन इन दौ प्रकृति्योकौ उदय-उयुच्छित्ति होतो है । त्तीण- 
माके द्िचरम समय नक सत्तावनका उद्य रहता है अतः उदयके अयोग्य पेसट श्रौर अनुद्रय 
प्रकृतिर्या इक्यानवे जानना चाहिप्‌ । यर्हौ पर द्विचरम समयमे निद्रा ओर प्रचा इन दो 
परकृतियोको उद्य-युच्छित्ति होती दहै। हसो गुणस्थानके चरम समयसे उद्रय-योम्य पचपन, 
उदयके अयोग्य सडसठ ओर अनुदय-परकृतिर्योँ तेरानवे हैं । चरम समयमे ्ञानावरण-पंचकादि 
चौदह प्रकृतियोकी उद्यसे तयुच्छित्ति हत्त दै । सयोगिकेवली गुणस्थानमें तीथङ्कर-प्रकृतिका 
उद्य हाता है, अतः उदयकरे योग्य वियाटासः उद्यकरे अयोग्य अस्सी ओर अनुदयप्रकृति्यो एक 
सौ छह है । यहाँ पर संस्थान, संहनन आदि तीस प्रकृतिर्या उदयसे व्युच्चिन्न होती है । मयोगि- 
केवद्टी गुण्स्थानमें अवशिष्ट रही वारह प्रकृतियांका उदय हाता है, उद्यके अयोग्य एक सौ दश 
ओग अनुदयश्क्रृतिरयाँ क सौ छत्तस टै । यहाँ पर मनुष्यगति आद्र जिन बारह प्रकृतियोंका उदय 
होता है, अन्तिम समयमे उन सतरकी उद्यसे व्युच्छित्ति हा जाती है । ( देखो, संदटि-संस्या ११ ) 


मिथ्यात्वगुणस्थानम उद्यसे भ्युचिलृन्न होनेवाखी प्रृतियोँ-- 


[मूलगा ०१६] 'मिजच्छत्तं आयातं सुहुममपञ्जत्तया य तह चेव | 
साहारणं च पंच य मिच्छम्हि य उदयवुच्छेभो ॥३०॥ 
# | 

मिथ्या, आतापः सद्म; अपयाप्र ओर साधारणः ये पोच प्रकृतियौँ मिथ्यात्वगुणस्थानमें 

उद्यसे वयुच्दिन्न होती है ॥३०॥ 
भिथ्यात्वमें उद य-तयुच्िन्न ५। 
1. सं° पञ्चसं° ३, ४१। 
१. कमंस्त० गा० २५ । 


६२ पञ्चसद्ह 
सासादनगुणस्थानमै उदयसे व्युच्छिन्न होनेवारी प्रकूतिर्यो- 


[मूलगां ०२०] 'अण एहदियजाई बियरदियजाहमेव थावरयं । 
एए णव पयडीओ सासणसम्मम्हि उदयबोच्छेओ ॥२१॥ 
3३, 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क, एकेन्द्रियजाति, तीनों विकलेन्दरिय जातिर्यो, तथा स्थावरःयेनौ 
्रकृतियोँ सासादनसम्यक्त्वमें उदयसे व्युच्छिन्न होती हैँ ॥२६॥ 
सासादनमें उदय-व्युच्छिन्न ६ । 
सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्थानमे उदयसे व्युच्छिन्न होनेवारी भररूति-- 
[मृलगा०२१] "सम्मामिच्छत्तयं सम्मामिच्छम्हि उदयवोच्छ्णो । 
।4। 
सम्यग्मिथ्यात्वरुणस्थानमें एक सम्यग्मिथ्यात्वप्रछृति ही उदयसे व्युच्छिन्न होती है । 
सम्यम्मिथ्यास्वमे उद्य-व्युच्छिन्न १। 


अविरतसम्यक्त्वगुणस्थानम उदयसे ग्युच्छिन्न होनेवारी प्ररूतिर्या- 
शविदियकसायचउक्ं तह चेव य णिरय-देवाऊ ॥३२॥ 


[मूलगा०२२] मणुय-तिरियाणुपुव्वी वेउव्वियछक्त दुब्भगं चेव । 
अणादिज्जं च तहा अजसफित्ती अविरयम्हि' ॥३३॥ 
1१७] 
द्वितीयकषायचतुष्क, नर कायु, दे वायु, मनुष्यगत्यानुपूर्वो, तियग्गत्यानुपूर्वा, वे क्रियिकपट्‌क 
( वेक्रियिक-शरोर, वेक्रियिक-अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वा, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्व ) 
दुभग, अनादेय ओर अयशःकीत्ति, इस प्रकार सत्तर प्रकृतिर्या अविरतसम्यक्त्वगुणस्थानमें 
उद्यसे व्युच्छिन्न होती है ॥२२-३३॥ 
अविरतसम्यक्त्वमे उद य-व्युच्छिन्न १७ । 
देशविरतगुणस्थान्म उद्यसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रतिय - 
[मूरगा०२३] तदियकमरायचउक्ं तिरियाउः तह य चैव तिरियगदी । 
उज्जोअ णिच्रगोदं विरयाविरयम्हि उदयबुच्छेओ ˆ ॥२४॥ 
।८। 
टृतीयकषायचतुष्कः ति्यंगायु, तियम्गति, उद्योत ओर नीचगोत्र, ये आट प्रकृतियोँ विरता- 
विरतगुणस्थानमें उदयसे व्युच्छिन्न होती है ।२५॥ 
विरताविरतमें उद्य-उ्युच्छिन्न ८ । 


1. सं° पंचसं० ३,४२। १. ३, ४६३ पूर्वाधं । 2. ३, ४३ उत्तरार्ध, ४४-४५ | 4. ३, ५६ । 
५ 
१. कमस्त० गा०२६1। २. कमस्त० गा० २७ २. कर्मस्त० गा० रय ४, म॑स्त० 
गा०२६। । 


४.4 # । 4 
मराबिरतगुणस्थानम उदयसे ब्युच्डिन्न होनेवारी परकतियो- 
[मूरुगा ०२४] 'धीणतियं चेव तहा आहारदुजं पमत्तविरयम्दि । 
(# | 
। सत्यानत्रिकं ( स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचङाप्रचला ) तथा आहारकद्धिक ये पोच प्रकृतिं 
प्रमत्तविरतमे उदयसे व्युच्िन्न होती है 
प्रमत्तविरतमें उदय-व्युच्िन्न ५। 
अप्रमल्तविरतगुणस्थानमं उद्यसे व्युच्छिनन होनेवाटी परूतियां-- 
“सम्मत्त संषयणं अंतिमतियमण्पमत्तम्दि ' ॥२५॥ 
18] 
सम्यक्त्वप्रकृति ओर अन्तिम तीन संहनन, ये चार प्रङृतियोँ अप्रमत्तविरतगुणस्थानमें 
उदेयसे वयुच्िन्न होती है ॥३५॥ 
भप्रमत्तविरतमें द य-व्युच्छिन्न ४ । 
अपूषकरणगुणस्थानम उदयसे व्युच्छिन्न दोनेवाटी प्ररूतिर्यँ-- 


[मूरगा ०२५] तह णोकसायदक्कं अपुव्वकरणे+ य उदयवोच्दिष्णं । 
1६। 
नोकषायषट्‌ क अथात्‌ हास्य, रति, अरति, शोकः, भय भौर जुगुप्सा; ये दह्‌ प्रकृतिं 
अपूवकरणगुणस्थानमें उद्यसे व्युच्छिन्न होती रै 
अपूवेकरणमें उद्‌ य-व्युच्छिन्न ६ । 
अनिवृत्तिकरणगुणस्थानम उदयसे व्युच्छन्न होनेवाली प्ररतिर्यौ- 


शवेयतियं कोह-माण-मायासंजलण अणियद्िम्िः ॥२६॥ 
। ६। 
तीनों वेद, तथा संञ्वलन क्रोध, मान, माया; ये छह प्रकृतिर्या अनिवरृत्तिकरणगुणस्थानमें 
उद्यसे व्युच्छिभ्न होती दै ॥३६॥ 
अनिवृत्तिकरणमें उद य-उ्युच्छिन्न ६ । 
सृदमसाम्परायगुणस्थानम उदयसे ग्युच्छिन्न होनेवाी परूतियाँ- 


[मूलगा०२६] -संजरणकोहमेयं सुहुमकसायम्हि उदयवोच्छिषण्णा । 
।१। 
सच्मकषायगुणस्थानमे एक संञ्वरनरोभ प्रकृति ही उद्यसे व्युच्छिन्न होती है । 
सुक्त्मसाम्परायमें उदय-व्युच्छिन्न १। 
उपशान्तमोहगुणस्थानम उदयसे व्युचिन्न होनेवाली प्रङूतियों- 


°तह बज्जयणारायं णारायं चेव उवसते ' ॥३७॥ 
१२। 


1. सं° पञ्चसं° ३, ४७। 2. ३, ४८ पूर्वां । 3. ३, ४८ उत्तरां । 4. ३, ४६ पूर्वार्ं । 
5. ३, ४६ उत्तराध । 6. ३, ५० पूर्वाधं | 
१, कमंस्त० गा०३० 1 २. कम॑स्त० गा०३१। २. कर्मस्त० ग1० ३२। 
# प्रतिषु भपुव्वकरणाय' इति षाडः । 


क क 0 ए 


ध. पश्चसग्रह 


वञ्ननाराचसंहनन ओर नाराचसंहनन ये दो प्रकृतिर्या उपशान्तमोहगुणस्थानमें उद्यसे 
व्युच्छिन्न होती है ॥२५॥ | 
उपशान्तमोहमें उदय-व्युच्छिन्न २। 
क्तेणमोहगुणस्थानमे उदयसे ब्युचिकन्न होनेवारी परूतिर्यो-- 
[मृलगा०२७] "गिदा पयला य तदहा खीणदुचरिमम्हि उदयवोच्छिण्णा | 
1२१ 
निद्रा जौर प्रचलाये दो प्रकृतयो कौणकंपायके द्विचरम समयमे उद्यसे उ्युच्छिन्न 
होती है। | 
क्ीणमोहके द्विचरमसमयमें उदय-व्युच्िन्न २। 
धणाणंतरायदसयं दंसणचन्तारि चरिमम्हि ॥३८॥ 
{१४। 

ज्ञानावरणको पोच, अन्तरायकी पाँच ओर दशनात्ररणकी चन्ञुदशनावरणादि चारः;ये 

चौदह प्रकृतिर्या तीणमोहके अन्तिम समयमे उदयसे व्युच्छिन्न होती है ॥३८॥ 
क्तीणमोहके चरमसमयमें उदय-तगरुच्छिन्न ६५ । 
सयोगिकेवलीगुणस्थानमे उदयसे ग्युच्छिन्न टोनेवाली प्रकृतिर्या -- 
[मूरगा०२८] *अण्णयरवेयणीयं ओरालियतेयणामकम्मं च । 
[पि 1] # भ. [> $ + # म 

छव य सढण आराख्य-अगवेग च ॥२६॥ 
[मृगा०२६] आदी बि य संघयणं वण्णचडक्कं च दो विहायगह। 

अगुरुगलहुयचउक्कं पत्तय धिराधिरं चेव ॥४०॥ 
[मूलगा०२०] सुह-सुस्सरजयला वि य णिमिणं च तहा हवति णायव्वा । 

एए तीसं पयदी सजोयचरिमम्दि बोच्छिणां ॥४१॥ 

।३०। 

[ भन्यतद्धेदनीयरं १ आदारिकशरीरं 4 तैजसनाम $ काममश्ररीरनाम १ संस्थानपटकं ६ ओंदारि- 
काङ्ञोपाङ्गं \ वन्नवरृपभनाराचसंहननं $ वणंचतुप्कं ४ विहायोगतिद्धिकं २ जगुरलघुचतुष्कं ४ | भरस्येकशरीरं १ 
स्थिरास्थिरे २ शुभाश्वम र वुस्वर-दुःस्वर) २ निर्माणं १ चत्ति ण्ताद्धिशस्रङृतयः ३० सयोगकेवङिगुण- 
स्थानस्य चरमक्तमये उद्यतो व्युच्दन्ना भवन्तीति ज्ञातव्याः ॥३६- ४१॥ 

साता-असातावेदनीयमेंसे कोद एक वेदनीय, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, 
छदं संस्थान, ओदारिक-अंगोपांग, आरद्का वज्रवरृषभनाराचसंहननः वणचतुप्क, प्रशस्त भौर 
अप्रशस्त चिहायोगति, 1 ्रत्येकशगीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ-युगर, सुस्वर-युगल; 
तथा निर्माण; ये तीस प्रकृतिर्या सयोगिकेवरीके चरमस्रमयमे उद्यसे चगुच्छिन्न होती ह, ेसा 
जानना चाद्िए ॥२६-४१॥ 

सयोगिकेवोमें उद्‌ य-उयुचिदिन्न ३० । 
1. सं° पचसं० ३, ५० उत्तराधं 1 2. ३, ५१ । ४. ३, ५२-५४ पूर्वाधं । 
१, कर्मस्त० गा० ३३1 गो० क० २७० | २. क्म॑स्त० गा० ३९। ३. कर्म॑स्त० गा० 
३५ । ४, कमस्त० गा० ३६1 
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कमंस्तव ॐ 


[मूरगा०३ १] 'अण्णयरवेयणीयं मणुयाङ मणुयगरं य बोहव्वा 
पंचिदियजाई बि य तस सुभगादेज्ज पज्जत्त ॥४२॥ 
बायरजसक्रित्ती वि य तित्थयरं उखगोश्यं वेव । 

[भूलगा ०३२] एए ^+ बारह पयडी अजोदम्हि ८ उदयबोच्छिष्णां ॥४३॥ 


।१२। 

अयोगगुणस्थाने अन्यतरदेकं वेदनीयं १ मनुष्यायुः 9 मनुभ्यगतिः १ पञ्चेन्दियजातिनाम १ त्रस- 
सुभगादेय-पर्या्ठानि ४ वादरः 9 यशःकी्तिः १ तीर्थकरत्वं १ उच्चैगोत्रं १ चेति एता द्वादश प्रकृतयः 
अयोगिकेवङिगुणस्थानवरमसमये व्युष्षटि्तयो भवन्तीति ज्ञातव्याः | नानाजीव पियैव उक्ताः । सयोगा- 
योगयोस््वेकं जीवं प्रति साते असते वा श्युस्किन्न ब्रिशद्‌ द्वादश ३०।१२ । नानाजीवान्‌ प्रति उभयय्डेदा. 
भावादेकत्रिशत्‌ ३१ श्रयोदश १३ ज्षातव्याः ॥४२-४३॥ 

हति गुणस्थानेषु उत्तरपकृतीनायुदयमेदः समाः । 

कोड एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पचेन्द्रियजाति; जस, सुभग, आदेय, पयौप्र; 
बाद्र, यशःकीर्ति, तीथकर ओर उश्वगोत्र; ये बारह प्रकृतिर्योः अयोगि-जिनके चरम समयमे 
उदयसे व्युच्छिन्न होतो है, ठेसा जानना चाहिए ॥४२-४३ ॥ 

जयोगि-जिनके उद्य-व्युच्छिन्न १२। 
इस प्रकार उद्यसे व्युच्िन्न दोनेवाडी प्रकृतिर्योका वणेन समाप्त हूभा । 


[मूलगा०३३] “उदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण विज्जई विसेसो । 
मोत्तण तिण्णि ठाणं पमत्त जो अजोई य ॥४४॥ 
अथोदीरणामेदं गाथाचतुष्केणाह--[ “उदयस्सुदीरणस्स यः हेत्यादि । | उदयस्योदीरणायाश्च 
स्वामिस्वाद्‌ विशेषो न विद्ते, प्रमत्त-योग्यऽयोगित्रयं स्थानं मुक्त्वा जन्यश्र विशेषो नेत्यथंः ॥४४॥ 
स्वामित्वकी अपेत्ता उदय ओर उदीरणमें प्रमत्तविरत, सयो गिकेवी ओर अयोगिकेवरी; 
इन तीन गुणस्थानोको छोड़कर कोई विशेष ( अन्तर ) नदीं दै ॥४४॥ 


[मूखगा०२४] तीं बारस उदयं केवलिणं मेरणं च काऊण । 

सायासायं च तहा मणुआरगमवणियं सिचा ॥४१॥ 
[मूरगा०३५] सेसं उगुदालीसं जोगीषु उदीरणा य बोहव्वा । 

अवणिय तिण्णि य पयडी पमत्तउदयग्ि पक्खित्ता ॥४६॥ 


तग्र को विशेषः इति चेदाह-सयोगाऽयोगयोः उदयग्युच्छत्ती त्रिंशद्‌ दवादश एकीङृष्य ४२ तत्र 
साताऽस्रातमनुष्यायूंष्यपनेतम्यानि ३६ । शेपेकोनचस्वारिंशस्प्रकृरयुदीरणाः ३९ सयोगकेवलिगुणस्थाने मव- 
न्तीति बोधञ्याः । तदपनीवसाताऽसातामनुष्यायुःप्रकृतित्रयं प्रमससंयते उदयग्रङृतिपञ्चके प्रक्षेपणीयम्‌ । 
ततः कारणात्‌ प्रमसते अष्टौ ८ प्युर्िचन्ते, नाप्रमलादिषु तस्तरथोदीरणाऽस्ति; भप्रमत्तादिस्वात्‌ संिटभ्योऽ- 
न्यत्र तदसम्भवात्‌ ।४५-४६॥ 


1, सं० पञ्चसं° ३, ५४ उत्त०-५५ | 2. ३६० । 3. ३, ५८-५६ । 
१, कम॑स्त० गाञ ३७ । ,२. कमेस्त० गा०३८। ३. कमस्त० गा० ३६ । गो० क० २७८ । 
४. कम॑स्त० गा० ४० । गो० क० २७६ । ५. क्मस्त० गा० ४१। 
+ व्‌षएदे। > ब भजोहृहि; द शजोगिग्ि। 
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६६ पञ्चस 


[मूलगा०३६] तह चेव अद्र पयडी पमत्तविरदे उदीरणा होति । 
णत्थि चि अजोयजिणे उदीरणा इत्ति णायव्वा ॥४५७॥ 


तथा चेव प्रमच्चविरते षष्टे गुणस्थाने स्यानन्रिकं ३ भाहारकद्विकं २ साताऽसाताद्विक २ मनुष्यायुष्टति 
१ अष्टो प्रदृतयः प्रमत्तसंयतान्तानासुदीरणा भवन्ति; अयोगिजिने उदयप्रकरृतानासुदीरणा नास्तीति क्ञात- 
व्यम्‌ । उदीरणा नाम भपक्रपाचनं दीरघंकारे उदेष्यतोऽग्रनिषेकान्‌ अपद्रष्याऽहष स्थितिकाऽघस्तननिषेरषु 
उदयावस्यां दत्वा उदयमुखेना०नुभूय कम॑रूपं स्याजयित्वा पुद्‌गखान्तररूपेण परिणमयतीस्यथंः ।४७॥ 

सयोशिकेवलीके उद्ये आनेवाी तीस ओौर अयोगिकेवीके उद्यमे आनेवाली बारह; 
इन दोनोको मिला करके, तथा सातावेद्नीय, असातवेदनीय ओर मनुष्यायु, इन तीनको घटा 
करके जो उनतारीस प्रकृतियाँ शेष रहती है, ध उनकी उदीरणा सयोगिकेवरोके जानना चाहिए । 
ज्ञो सातावेदनीय आदि तीन प्रकृतिर्यो घटा है, उन्दः प्रमत्तविरतके उदयमें आनवाछी पाच 
्रक्रतियोमें प्रक्षिप करना चादिए । इस प्रकार प्रसत्तविरतमं आढ प्रकृतियोकी उदीरणा होती है । 
अयोगिजिनके किसी भी प्रकृतिकी उदीरणा नहीं होतो है, ठेसा नियम जानना चाहिए ॥४५-४५॥। 
[ [43 ४4 म 
मूलगा ०३७] “पण णव इगि सत्तरसं अदद य चउरढक्त खच । 

हमि दुय+ सोलगुदारं उदीरणा होति जोअंता ~+ ॥४८॥ 

उदीर गाब्युच्छिसिमाद --[ “पण णव इगि सत्तरसं' इत्यादि ) ] सयोगपयंन्तश्रयोदशगुणस्थानेषु 
यथाक्ममुदीरणाब्युच्वित्तिः पञ्च ५ नवै ₹ क 4 स्तदा १७ टा टम चतुः ४ पटक ६ पटूकै ६ कं $ 
द्विक २ पोडरो १६ कोनचस्वारिंशत्‌ ३९ प्रकृतयः स्युः ।\४८॥ 

मिथ्यात्वगुणस्थानसे केकर सयोगिकेवरी पयन्त क्रमसे पच, नी, एकः सत्तर; आठ) 
आठ), चार, छह, छह, एकः द्‌» सारह्‌ आर उनतालस प्रकृतिर्योकी उदीरणा हाती हे ॥४-॥ 


# 6 
$ & 
५ मिच्धन्त-तिः < 
सम्म्त-सम्मामिच्छुत्त-तित्थयराहरदुगेण ११७ „ १११ 
विणा मिच्छे ५ णिरयाणुषुव्वौ विणा सासे १४ 
२१ ३७ 
१ ५७ ध ८ 
तिरिय-मणुय-देवाणुपुन्वी विणा १०० सच्वाणुपुस्वी-सम्प्तेण = १०४ ते ८७ आदारदुगेण स 
मिस्सेण सह मिस्से र सह असंजदे १८ ` ३५ सह अप्पमत्तं ४१ 
1 षश ६१ ६७ 
४ ६ द 9 २ २ १३ ३९ ध 
> ७३ ६६ ३३ ५9 ५६ ५४ ५२ तिन्धयरेण सह ३ ८; - 9 
प्पमन्तादि देष 
अप्पमत्ताषु ४6 ५३ ५६ ६५ ६६ न ७० सजोभे ८३ भजोगे ९२२ 
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तस्या सस्या सम्यकषव-सम्यम्मिध्यात्व-तर्थकराऽऽहारकद्विकैविना मिस्ते ( मिथ्यान्वे ), नरकगत्यानु 
पूयं विना सासाने, तिर्यग्मनुष्यदेवगत्यानु पूर विना मिश्रेण सह मिश्रे, नरकतिर्यग्मनुष्यदेवगस्यानुपूर 
सम्यकत्यैः सह भसंयते, देशसंयमे, लाहारकद्वयेन सह प्रमत्ते, अप्रमत्तादिषु [ उक्तप्रकारेण उदीरणाप्रकृतयो 
ज्ञेयाः || 
इति गुणस्थानेषु उदीरणाप्रकृतयः कथिताः । 


1. सं० पंचसं५ ३, ५७ । 2. ३, ५६ । 3, ३, “एताः सम्यक्तव' इत्यादि गद्भागः (प° ६१) । 
१. कमेस्त० गा० ४२॥ २. क्मस्त० गा० ४३१ गो० कण २८१। 
#द्‌ हग । ~ द्‌ जोगता। 
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कमंस्तव ६७ 

उदीरणा-योम्य एक सौ वाईस परकृतियोमेसे सम्यक्तवप्रकृति, सम्यग्मिथ्यास्व, तीर्थकर जीर 
आहारकद्िकके विना मिथ्यास्वगुणस्थानमे एक सौ सत्तरहं भकृति्योकी उदीरणा होती हे । यर्हो 
पर उदीरणाके अयोम्य पोच, ओर सबं अनुदीणे प्रकृति इकतीस ह । मिथ्यात्व आदि पच 
्रकृत्तियोंकी उदीरणा-व्युच्छित्ति होती है । सासादनमें नरकानुपूर्वीके विना उदीरणा-योम्य प्रृतिर्यो 
एक सौ ग्यारह है, उदीरणाके अयोग्य भ्यारह्‌ ओर अनुदरी प्रकृतिर्या सेतीस दै । यरद पर 
अनन्तानुबन्धी-चतुष्क आदि नौ प्रकृतिरयोको उदी रणा-व्युच्छित्ति होती है । मिश्रे तिय, 
मनुष्य ओर देव-आनुपूर्वकि विना, तथा सम्बग्मिथ्यात्वके साथ उदीरणाके योभ्य प्रकृतियाँ सौहैं। 
उदीरणाके अयोग्य वाईस ओर अनुद प्रकृति अङ़तालीस रै । यदौ पर एक सम्यग्मिथ्यात्वकी 
उदीीरणा-उ्युच्छित्ति होती है । अविरतमें उदीरणाके योग्य एक सौ चार है, क्योकि यरो सभी 
आनुपूर्वियोकी ओर सम्यक्त्वध्कृनिकी उदीरण होने ख्गती है । उदीरगाके अयोम्य अहरह ओर 
अनुदीणं प्रकृति चवारोस है । यहा पर अग्रत्याख्यानावरण-चतुष्क आदि सत्तरह्‌ प्रकृतिर्योकी 
उदीरणा-व्युच्ि्ति होती है । देशविरतमे सत्तासी प्रकृतियोकी उदीरणा होती है, उदीरमाके 
अयोग्य पतीस है, अनुद्रीणे प्रकृतियौ इकमठ द ओौर प्रत्याख्यानावरण-चतुष्क अ।दि आर 
्रकृतियोंकी उदीरणा-व्युच्छत्ति होती है । प्रमत्तविरतमे आदहारकट्विकके साथ उदीरणान्योम्य 
्रकरतियाँ दक्यासी है, उदीरणाके अयोग्य दकतारीस है अनुदर प्रकृति सडसट है । सातावेद- 
नीयः असाताबेदनीय ओर मनुप्यायुकी उदीरण छठे गुणस्थान तक ही होती है आगे नहीं होती, 
ेसा बता आये है, अत्तएव इस गुणस्थानमें स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचराप्रचला, आहारक- 
शरीर, आहारक-अंगोपांग, सातावेद्नीय, असातावेद्नीय ओौर मनुष्यायु; इन आठ प्रकृतियोकी 
उदरीरणा-व्युच्ित्ति होती है । अप्रमत्तत्रिरतमे उदीरणाके योग्य तिहत्तर, उदीरणाके अयोग्य 
उनंचास ओर अनुदोणे प्रकृनिर्या पिचहत्तर है । यदो पर सम्यक्तवप्रकृति आदि चार प्रतिय 
उदरीरणासे व्युन्छिन्न दोती है । अपूवेकरणमे उदोरणाके योग्य उनहत्तर, उदीरणाके अयोभ्य 
तिरेपन, ओर अनुदरीणे प्रकृतिर्योँ उन्यासी हैं । यहोँ पर हास्यादि इह नोकपा्योकी उदीरणा- 
व्युच्छति होती है । अनिचृत्तिकरणमें उदीरणाके योग्य तिरेसठ, उदीरणाके अयोग्य उनसट ओर 
अनुद्रीणे प्रकृतिर्यौँ पचास है । ययँ पर तीनों वेद्‌ ओर संञ्वलन क्रोध; मानः मायाकपषायः इन 
छह प्रकृतियोकी ददीरणा-उयुच्छिति होती दै । सूच्मसाम्परायमं उदीरणाके योग्य सत्तावन, 
उदीरणाके अयोग्य पेंसट ओर अनुदीणे प्रकृतयो इक्यानवे है । यद्य पर एकमात्र संञ्वलनरोभकी 
उदीरणा-व्युच्ित्ति होती दै । उपशान्तकपायमे उदीरणा-योम्य छप्पन, उदीरणाके अयोम्य 
छयासर ओर अनुदीणे प्रङृति्यँ बानवे दै । यह पर चञ्जनाराचादि दो संहनर्नोकौ उदीरणा- 
व्युच्छति ्ोती दै । ्षीणकपायके उपान्त्य समय तक चौवन प्रकृतिर्योकी उदीरणा होती हे, अतः 
वँ पर उदीरणाके अयोग्य अडइसठ ओौर अनुदणे प्रकृतियोँ चौरानवे जानना चादिए । 
यँ पर निद्रा ओ प्रचा इन दो प्रकृतियोंको उदीरणाञ्युन्छित्ति हाती है । इसी गुणस्थानके 
अन्तिम समयमे उदीरणाके योग्य बावन, उदीरणाके अयोग्य सत्तर ओर अनुदीणे प्रकृतिर्यो 
छु्ानवे है । अन्तिम समयमे ज्ञानावरणकी पाँच, दशंनावरणकी चार ओर अन्तरायकी 
पोच; इन चौदह प्रकृतिर्योको उदीरणा-व्युच्छित्ति होती है । सयोगिकेवरी गुणस्थानमें तीथेङ्कर- 
प्रकृतिको मिखानेसे उदढीरणाके योम्य उनताखीख, उदीरणाके अयोग्य तेरासी भौर अनुदीणे 
प्रकृति एक सौ नौ है । यतः भयोगिकेवी गुणस्थानमे किसी भौ प्रङृतिको उदीरणा नहीं होती 
अतः वौ पर उद्यसे व्युच्िन्न होनेवाछो बारह प्रकृतियोमेसे नोकी उदीरणा सयोगिकेवली 
गुणस्थानतें ही होती है । शेष तीन ( साता-असाता वेदनीय ओर मनुष्याय ) कौ उदौरणा छठे 
गुणस्थानमें होती है, यह्‌ परे बतला आये है । इस प्रकार तेरह गुणस्थानमे उनतारीस 
प्रकृतियोकी उदीरणगा-उ्युच्छित्ति होती है । भयोगिकेवङीके उदीरणा ओर उदीरणा-व्युच्छि्तिके 
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योग्य कोई भी ध्रकृति शेष नहीं रही है। अतएव उदीरणाके अयोग्य एक सौ बःईंस ओर अनुदीणे 
प्रकृतियौँ एक सौ अडतादीस जानना चाहिए । ( देखो संष्ि-संर्या १२ ) 


इस प्रकार उद्रीरणासे व्युच्छिन्न होनेवाछी प्रङृतियोंका वणेन समाप्र हभ । 


शुणस्थानेम प्रकतियोके त्यका क्रम- 


[मूलगा०२८] 'अण मिच्छ मिस्स सम्म अविरयसम्मा-अप्यमत्त ता । 
सुर-णिरय-तिरिय-आऊ णिययभवे चेय खीयति ।॥४६॥ 


[मूलगा ०२६] "सोलह अदटेकेक छकेक चेय खीणमणियड़ी । 
मू [| ोङसयं : 
एयं सुहुमसराए खीणकसाए य सं ॥५०॥ 


[मूरुगा ०४०] बावत्तरी दुचरिमे तेरह चरिमे अजोदणो खीणा । 
अडयाटं पयडिसयं खविय जिणं णिव्वुयं वंदे ॥५१॥ 


अथ गुणस्थानेषु प्रकृतिसस्वं गायापञ्चद शकेनाऽऽह--रुपकशेण्यऽपेश्षयेदं गाधासूत्रं कभ्यते--[ "भण 
मिच्छ मिस्स सम्मः इत्यादि । ] अविरतसम्यक्सवाद्यऽप्रमत्तान्ताः भविरतसम्यग्दश््यो षा देशसंयता वा 
प्रमन्तसंयता वा अप्रमत्तसंयता वा अनन्तानुबन्धि-क्रोध-मान-माया-लोमकवायान्‌ 8 मिथ्या 4 मिश्रं 
सम्यग्मिध्यात्वं २ सम्यकप्रहृति च इयं कुवन्ति ायिकसम्यग्दष्टयो भवन्ति । पश्चात्‌ यैमानिकेदेवाः सञ्जाताः । 
बद्धायुष्कात्‌ धर्मायां नारकाः सञ्जाताः, पश्चात्‌ भोगभूमिजास्तियज्ञो वा ज्ञाताः! तत्र सुर-नरक-तियंगायूपि 
निज-निजभवे सुर-नरक-तियग्भवे शयन्ति सपयन्ति } भबद्धतत्त्रयायुष्को जीवो मनुष्यायुष्कं भुज्यमानः 
सन्‌ शेपकश्रेणिषु चटति ॥४६॥ 


अनिद्रत्तिकरणादिषु शययोग्यप्रकृतीनां क्रममाह-[ “सोरह लटक" इत्यादि । ] स्तप्रहृतीनां 
असंयतादि चनुगुणस्थानेषु कस्मिश्िदेकस्मिन्‌ शपितस्वात्‌ नरक-तियग्‌-देवायुषां चाऽबद्धायुष्कत्वेनाऽसप्वात्‌ 
तत्तद्रवे तत्तदायुः खपिस्वाश्च वा अनिषरृत्तिकरणगुणस्थाने पोदशा १६ ष्टा म वेक ) मेकं १ पट्क ६ मेक $ 
मेक 9 मेक १ मेकं १ सत्वप्रकृतिव्युष्छित्िः । भनिटृत्तिकरण-गुणस्थान-संयमधरः पकः अनिनवरसिकरणस्य 
प्रथमे भागे षोढश प्रकृतीः पयति, द्वितीये अष्टौ ८, तृतीये एकाम्‌ १, चतुर्थे एकाम्‌, पञ्चमे पट्‌ ६, ष्टे 
एकाम्‌ १, स्तम एकाम्‌ १, बष्टमे एकाम्‌ $; नवमे मागे एकाम्‌ १ च इपयतीत्यधं; । ततः उपरि सूषम- 
साम्पराये एकां प्रकृति $पयति १ । दीणकषाये षोढश प्रकृतीः कपयति । तश्र सशरम्‌ १६। भयोगे 
दिखरमसमये दवासक्ततिप्रकृतीः पयति, तच्र ताकत भ्युच्डेदः ७२ । चरमसमये त्रयोदश प्रकृताः कपयति, 
तत्र तासां ग्युच्छेदः १३ । अयोगिनः क्लीणाः भश्टवस्वारिंशदुत्तरप्रकृत्तिशतं १४८ यं नीता वा ताः, 
योगिनो जिनान्‌ कपयित्वा निदृतिं निर्वाणं प्राप्तान्‌ जहं वन्दे नमस्करोमि ५५०-५१॥ 


अनन्तानुबन्धी-चतुष्क; भिथ्यात्व, मिश्र ओर सम्यक्त्वप्रक्ृति, ये सात प्रकृतयो अविरत- 
सम्यक्रत्बसे ठेकर भप्रमत्तपयेन्त क्षयकर प्राप्न होती है । तथा देवायु, नरकाय ओर तियेगायु 
अपने-मपने भवम ही क्षयको प्राप होती है । अनिवृत्तिकरणङे नौ भागम क्रमसे सोल, आठ, 
एक, एक, छदः ओर एक, एक, एक; एक प्रङृति कयको प्राप दती है । सूदमसाम्परायमें एक 


1. संग पञ्चसं० ३, ६२ । 2. २, ६२.६५ 
१, क्म॑स्त० गा० ६1 २. कमंस्त० गा०७। ३, कमस्त० मा० ८। 
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रति ओर क्तीणकषायमे सोर भ्ङृतिरयोँ श्य होती है । अयोगिकेवो$ द्विचरम समयमे बहृत्तर 
ओर चरम समयमे तेरह प्रकृति सीण होती है । इस भकार एक सौ अङ़तालीस प्रकृवियोका 
क्षय करके निवाणको प्राप्न हए जिन भगवानूकी मैं बन्दना करता हं ॥४६-५१॥ 


कुद विशेष प्रङ्तियोका सस्व-मससव-विषयकः नियम-- 
'तित्थयराहारहुअं सासणसम्मम्मि णत्थि संतेण । 
मिस्सम्मि य तित्थयरं सत्त' खलु णत्थि णियमेण ॥५२॥ 


[5 ९ 


सस्वसम्भवाऽसम्भवनियभमाह--[ "तित्थयराहारहुज' इत्यादि । ] सासादनसम्यग्द्टौ तीयंहकराऽऽ- 
हारकदठिकं सखेन नास्ति । यस्य तीथकर प्रकृतिसस्वं आहारकट्र यस्य सत्वं च भवति, स सासादने नाऽऽ 
गम्दुतीत्यथं; । मिध्यादष्टौ तींङृ्वसस्वे आहारकक्त्वं न, 'तिस्थाहारं जुगव" इति वचनात्‌ । मिश्र 
सम्यग्मिथ्यात्वे गुणस्थाने तीथहृ्वसर्वं खलु नियमेन नास्ति ।५२॥ 


तीथे्कर भौर भाहारकट्रिक इन तीन प्रकृतियोका सरव निश्वयसे सासादन-सम्यक्त- 
गुणस्थानमें नदीं होता है । तथा तीथकर प्रङृविका सत्व नियमसे मिश्रगुणस्थानमे नहीं 


होता है ॥५२॥ 
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सुर-नरक-तियगायुखिकसतवैर्विना मिच्च ( मिष्यास्वे ), तीयंकराऽऽहारकद्विकोनाः सासादने, आह 
रकष्टिकेन सष मिरे, तोथङृष्वसस्वेन सह जसंयते, अथ `सक्तपरकृतोनां असंयतादिचतुगुंणस्थानेषु एकत्र 
श्पयित्वात्‌ नरक-तियग्देवायुषां खावद्धत्वेन वा तद्भवे इपितस्वात्‌ असत्वमायुख्िकं एवं दशप्रकृस्यभावात्‌ 
[ उक्तप्रकारेण सखभ्रकृतयो ज्ञेयाः ] । 
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मिथ्यात्वगुणस्थानमें देवाय, नरकाय भौर ति्येमायुे बिना एक सौ पेंतारीस परकृतियोका 
सत्त्व ओर तीनका अस्व रहता है । सत्व-व्युच्छित्ति फिसी भी प्रकृतिको नहीं होती । सासादन 
गुणस्थानमें ती्ङ्कर ओर आ्ारकद्विकके विना एक सौ व्यारोस प्रकृतिर्योका सत्त्व जौर छहका 
असन्त रहता है । मिश्रगुणस्थानमे आहारक-दविककी भौ सत्ता पाई जाती है, अतः एक सौ 
चवारीसका सत्व ओौर चार प्रकृति्योका असत्त्व रहता है । अनिरतसम्थक्त्वमे तीर्थकर 
्रङृतिकी भी सत्ता पाईं जाती ह, अतः एक सौ वैँतारीस प्रकृति्योका सस्व भौर तीन प्रकृति्यौ- 
का असर्व रहना है, इस गुणस्थानमें क्तायिकसम्यग्दष्टिजीवको अपेक्षा अनन्तानुबन्धौ-चतुष्क 
जओौर दशंनमोह-त्रिक इन सात श्रकृतियोका अभाव पाया जाता दहै इसरिए सात प्रकृतियोको 
सच्व-च्युच्छक्ति होतो है । अविरतके समान देशविरतः प्रमत्तविरत ओर अप्रमत्तविरतमें भी 
एक सौ रपैतारीस प्रकृति्योका स्व, तीनक्रा असत्व ओर सातको सव-व्युचदत्ति जानना 
चाहिए । अपूवेकरणमे एक सौ अड़तोस प्रछृतिर्योका सत्त्व होता है, क्योकि त्तायिकसम्यक्टव 
होते समय अनन्तानुबन्धी-चतुष्क ओर दशंनमोह्‌-त्रिकका तो क्षय पहले ही कर दिया था । तथा 
नरकायु, तिर्यंगायु ओर देवायु, हन तीनको भी सत्ता यहो नहीं पाई जाती है, अतः दशं प्रकृतियो- 
का असर रहता है । अनिवृत्तिकरणके नौ भागोमे कमसे सोखह, आठ, एक, एक, छद्‌, एक; 
एक, एक ओौर एक प्रकृतिकी सत्त्वल्युच्छित्ति होती है, अतः उन भागोमेंसे पदे भागम एक सौ 
अडतीस प्रकृतिरयोका सस्व ओर दशका असर्व है । यहां स्व्यानगृद्धि आदि सोलहकौ सरव- 
व्युच्छति होती है । दूसरे भागमें एक सौ बाईसका सतव ओर छञ्वीसका असन्त है, तथा 
आठ मध्यम कपार्योकी स््व-वयुच्छित्ति होती है । तीसरे भागे एक सौ चौदहका सत्त्र ओर 
चौतीसका सरव है । यर्दा पर एक नपुंसकवेदकी सरवव्युच्छित्ति होतो है । चौथे भागे एक 
सौ तेरहका सत्त्व ओर पेतीसका अस्व है । एक खीवेद की सस्व-उयुच्छित्ति होती है । पचतं 
भागमें एक सौ बारह्टका सत्व ओर छत्तासका असत है । यह पर हास्यादि द्वह नोकपा्याकी 
सत्वव्युच्ित्ति होती है । छठे भागते एक सौ हका सत्त्व ओर व्यालीसका असत्त्व है । एक 
पुरुषवेदकी सत्व-व्युच्छित्ति होती है । सातवें भागमें एक सौ पाचका सस्व ओर तेताीसका 
असत्त्व है तथा एक संज्वलनक्रोधकी सच्व-व्युच्छित्ति होती है । मादव मागमे एक सौ चारका 
सत्त्व ओर चवाढीसका असत््व है, तथा एक संञ्वरून मानकी सन्त्व-उयुच्छित्ति होतो है । 
नं भागे एक सौ तीनका सव ओर पेतारोसका असच््व है, तथा एक संज्वलन मायाकौ 
सच्व-व्युच्छित्ति होती है । सुदमसाम्परायगुणस्थानमें एक सौ दो प्रकृति्योका सत्त्व ओर छशा 
छीसका असन्व है, तथा एक संज्वखन लोभको स्व-उयुच्छित्ति होती है । उपशान्तमोहमे एक 
सौ एक प्रकृतिर्योका सत्व ओर सेंतारीसका असत्त्व है । यहोँ पर किस भी प्रकृतिकी सत्व- 
वयुच्छित्ति नहीं होती । क्तीणमोहके द्विचरम समयमे एकर सौ एक्का सत्व ओर संतालीसका 
असत्त्व ग्हता है । यँ पर निद्रा ओर प्रचला इन दो प्रकृतियोकी सततव-उयुच्छित्ति होती है । 
क्षीणमोहके चरमसमयमें निन्यानवे प्रकरृनियोका सत्त्व ओर उनंचास प्रकृतियोका असर्व रहता 
है। यदौ पर क्ञानावरणकी पच, दशनावरणकी चार ओर अन्तरायो पांच; इन चौदह 
्रकृतियोकी सच्व-व्युच्छित्ति होती है । सयोगिकेवरीके पचामीका सत्त ओर त्िरेसटका असर्व 
रहता है ; यर्हौ पर क्रिस भी प्रकृतिको सर्व-उयुच्छित्ति नहीं होती । अयोगिकेवरीके द्विचरम 
समयमे पचासीका सतव ओर तिरेसठका अस्व रहता है । य्हौँ पर आगे कदी जानेवारी 
देव-द्विक आदि वहनत्तर प्रकृततियोंकी सन्त्व-व्युच्छित्ति होती है । अयोगिकेवछीके चरम समयमें 
तेरदका सत्त्व ओर एक सौ पैतीसका असत्त्व रहता है । इसी समय मनुष्यद्विक आदि अगे 
कही जानेवारी तेरह प्रकृतियोकी स्व-व्युच्छित्ति होती है ¡ इस प्रकार सवं गुणस्थानेमिं कर्मोकी 
उत्तर प्रकृतियोका सर्व-भसस्वादि जानना चाहिए । ( देखो, संहशि-संख्या.१३ ) 


क 


क्मस्छव ५१ 
अनिशृत्तिकरणके नौ भागोमे सतस्वसे व्युच्छिन्न दोनेवाटी भररुतिर्योँ-- 


[मूरगा ०४७१] 'धीणतियं चेव तहा णिरयदुअं वेव तह य तिरियदुयं । 
इगि-वियर्टिदियजाई आयाउन्जोवथावरयं ॥५२॥ 


[मूरगा०४७२] साहारण सुह्मं चिय सोलस पयडी य होति णायन्वा । 


1 १६। 
निदियकसायचउक्' तदहयकसायं च अदे+एः ॥५४॥ 


1८} 


[मूलगा०४३] “र्य णउंसयवेयं इत्थीवेयं तहेव एवं च । 
छण्णोकसायच्क्ष परिसं कोवं च माणो य' ॥५१॥ 


[मृलगा० ४४] मायं चिय अणियद्ीमायं गंतृण संतवोक्ण्णा । 
१।१।६।१।१।११ 


अनिन्रन्त्ृत्तिकरणगुणस्थानादिषु ताः पोडशादिग्रकृतयः का इति चेदाह-- | “थीणतियं चेव तहा 
इन्यादि । ] अनिद्रत्तिकरणस्य नवसु भागेषु सच्व्युच्छेदस्य गायासार्धत्रयेण सम्बन्धः । स्त्यानगृद्धित्रयं ३ 
नरकगति-तदरानुपूथ्यंद्धिकं २ ति्य॑ग्गति-तदानुपू्यंद्विकं २ एकेन्द्रिय-विकटेन्द्रिय-जातिचतुष्कं आतपः ९ 
उद्योतः ॥ स्थावरं १ साधारणं १ सूचमं 4 चेति षोडश प्रकृतयः अनिदृत्तिकरणश्य प्रथमे मागे कषयं गताः, 
तत्र तासां च्युच्छदः १६ क्तातव्यः । द्वितीयभागे अप्रत्याख्यानावरणद्वितीयकषायचनुष्कं ४ प्रर्याख्यानावरण.- 
तृतीयकपाय चनुष्कं ४ चेति अष्टौ कपायाः कयं गताः, तत्र तासां ब्युच्छेद्‌ः ८ । तृतीयभागे एको नपुंसकवेदो 
चयं गतः १ । चनुधंभागे एकस्य खवेदस्य रयः १ । पञ्चमे भाने 'पण्णोकपायपट्‌कं' हास्यरत्यअति-शोक- 
मय-जुगुप्सानां षण्णां कयः ६ । पष्ट भाने पुवेदः रयं गतः १ । सप्तमे भागे संञ्वलनक्रोधः क्षयं गतः १ । 
जष्टमे भागे संञ्वलनमानः कयं गतः १। नवमे भागे संज्वलनमाया खयं गता १ । यत्र यस्तत्र तद्‌- 
व्युच्छि्तिः, अनिचरत्तिकरणस्य भागान्‌ गत्वा सस्वण्युच्छित्तिः ॥५३-५५॥ 


अनिद्त्तिकरणके प्रथम भागे स्त्यानत्रिक, नरकद्वि्, तिय॑द्धिक, फ्केन्द्रियजाति, तीन 
विकलेन्द्रियजातिरयो, आतप, उथोतः स्थावर, साधारण ओर सृच्म; ये सोखह भ्रकृतियोँ सत्वसे 
व्युच्छिन्न होती दै, ठेखा जानना चाहिए । अनिनव्ृत्तिकरणके द्वितीय भागमें द्वितीय अप्रत्याख्या- 
नावरणकषाय-चतुष्क ओर दृतीय प्रत्याख्यानावरणकषायचतुष्क; ये आठ प्रकृतिं सतत्वसे 
वयुच्छिन्न होती हें । दृतीय मागमे एक नपुंसक्वेद, चतुथेभागमें एक सीवेद्‌, पंचम भागमें छह 
नोकषाय, छठे भागने पुरुषवेद्‌, सातवें भागम संञ्वलन क्रोध, गाठवें भागमें संञ्वलन मान 
ओर अनिवृत्तिकरणके नवे भागम जाकर संञ्वखन माया सततवसे व्युच्छिन्न होती है ॥५२-५५॥ 

अनिघृत्तिकरणके नवों मागमे क्रमशः सरव-व्युच्छिन्न प्रकृतियोको अंक-संटषि- 

१६, ८, १, १, ६, १, १, १, १ 

1, सं° पञ्चसं° ३) ६८-६६ ! २. ३, ७०। 

१. कमस्त० गा० ४६। २. कमस्त० गा० ४४ । ३. कर्मस्त० गा०४५। 

ॐ व्‌ -व'। 


छश पञ्चसंग्रह 


सृ्मसाम्परायगुणस्थानमे सत्तवसे व्युच्छिन्न होनेवाखी परूति-- 
गोभं च य संजलणं सुहुमक्सायम्दि बोच्छिण्णा ।॥५६॥ 
 ।१। 
तद्राथाधंमाह-[ छोभं च य संजरुणं' इत्यादि । ] सूर्मस्ाम्पराये सू चमसं ञ्वरनरोभः ब्यु्ुननः 
श्यं गतः ॥५६॥ 
सूदमकषायमें एक संज्वरनलोभप्रकृति सतत्वसे व्युच्छिन्न होती हे ॥५६॥ 
सूदेमसाम्परायमें सरव-व्युर्िन्न १ 
हीणकषायगणस्थानमै सचवसे व्युच्िन्न होनेवारी प्ररूतिर्यो- 
[मूरुगा ०४४] “खीणकसायदुचरिमे णिदा पयला य हणह छदुमत्थो । 
णाणंतरायदसयं दंसण चत्तारि चरिमम्हि ॥५५७॥ 
।२।९४॥ 
हीणकषायस्य द्वि्वरमे उपान््यसमये निद्रा-प्रचखद्रयं द्दमस्थङ्धीणकषायो मुनिहंन्ति, शयं नय- 


तीत्यथः | चरमसमये ्षानावरणपञ्चकं ५ दानाद्यन्तरायपज्चकं ५ च्ुदंशंनावरणादोमि चत्वारि ४, एषं 
चतुदश प्रकृतयः १४ इयं गतास्तत्र य्युच्डेदः ॥\५७।1 


चीणकषायके द्विचरम समयमे छद्मस्थ वीतरागसंयत निद्रा ओर प्रचरा; इन दो प्रकृति्यो- 
काक्षय करता है। तथा चरम समयमे ज्ञानावरणकी पच, अन्तरायकी पच जौर दशनावरण- 
की चज्धदशनावरणादि चार; इन चौदह प्रकृतिर्योका घात करता हे ॥५०॥ 


क्षीणकषायके उपान्त्य समयमे सत्त्व-व्युच्छिन्न प्रकृतिर्या २, अन्त्य समयमे १४ 
अयोगिकेवरीके द्विचरम समयम सतवसे व्युच्छिन्न होनेवारी प्रङृति्योँ- 


[मृरुगा ०४६] -देवदुअ >< पणसरीरं पंच सरीरस्स बंधणं चेच । 
पचेव य सायं संठाणं तह य छक च ॥५८॥ 
[मूलगा ०४७] तिण्णि य अंगोवंगं संषयणं तद य दोह चक च । 
पंचेव य वण्ण-रसं दो गंधं अद्र फासं च ॥५९॥ 
[मूलगा०४८] अगुरुयलहुयचउब' विहायगड-दुग धिराथिरं वेव । 
सुद-सुस्सरजुवसा वि य पतेयं दुम्मगं अजसं ` ॥६०॥ 
[मूलगा०४६] आणादेज्जं णिमिणं च य अपञ्जत्त तह य णीचगोदं च । 
अण्णयरवेयणीयं अजोगिदुचरिमग्डि बोच्छिण्णा' ॥६१॥ 


।७२। 


1. सं० पञ्चसं° ३, ७१ प्रयमचरणम्‌ । 2. ३, ७१ चरणत्रयम्‌ | 3. ३, ७२.७५ | 

१. कमस्त० गा० ४६ । २, कर्मस्त० गा० ४७। ३..कमेस्त० गा० ४८) ४. कर्म॑स्त* 
गा० ४६ । ५. कर्मस्त० गा०५०। द. क्मस्त० गा० ५१। 

>< दू--दुगं । 


कम॑स्तव ७३ 


सयोगे ख्यः सस्वभ्युष्डेदश्च नास्ति । अयोगस्य द्विचरमसमये द्ासप्ततिक्षयः व्युच्डेशः गाथाचतुष्रेण 
कथ्यते--| देषदुभ पणसरीर इृष्थादि । ] देवगति दैव्रगस्याऽऽनुपूष्यंद्धिकं २ ओदारिकादिशरीरपश्चकं ५ 
जौदारिकादिशरीरसंचातपश्चकं ५ समचतुरलादिसस्थानपद्कं ६ भौदारिक-वे क्रियिकाऽऽहारकशरीराङ्गोपाङ्ग- 
रिकं ९ व्शवषभनाराचादिसंहननषट्कं ९ शवेत-पीतादिवणंपञ्चकं ५ कटु-तिकतादिरिसपञ्चकं ५ सुगम्ध- 
दुग्धो द्वौ २ ककंश-कोमलादिस्पशाध्कं य भगुर्लघ्रूपवातपरषातोच्करासचतुष्कं ४ प्रशस्ताऽप्रशस्तविहायो- 
गतिद्विकं २ स्थिराऽस्थिरे द्वे २ शुभाश्मौ दौर सुस्वर-दुःस्वरौ द्वौ २ भरयेकशरीरं १ दुरमंगः १ भयशः- 
कोसः १ भन्रेयं 9 निर्माणं १ अप्या १ नीचैगोत्रं १ अन्यतरद्‌ वेदनीयं सातमसातं वा एकं + चे्येवं 
द्ासपततिपरकृतीः भयोगिद्धिचरमसमये भयोगिक्रेवली पयति कयं नयति, तत्र तासां सप्वण्युख्देदूः ॥५८-६९॥ 

देवद्विकः पौँचों शरीर, पचो शरीरके पाच बन्धन, पोच संघात, तथा हह संस्थान, 
तीन अंगोपांग, तथा छ संहनन, पोच बणे, पच रस, दो गन्ध, गाढ सरश, अशुरुखघु चतुष्क; 
विहायोगतिद्विक, स्थिर-अस्थिर, शुभ-युगल, सुस्वर-युगल, प्रसेकशरीर, दुभग, अयशःकीरसि, 
अनादेय, निर्माण, अपर्याप्त, तथा नीचगोत्र ओर कोई एक वेदनीय; ये बहत्तर भ्रकृतियोँ अयोगि- 
कवरीके द्विचरम समयमे सत्त्वसे व्युच्छिन्न होती है ॥५८-६१॥। 

अयोगोके द्विचरम समयमे सत्त्व-व्युच्छिज्न ५२ । 
अयोगिक्रेवलीके चरम समयम स्वस व्युच्िन्न होनेवाली प्ररूतियोँ-- 
[मूरगा०५०] 'अण्णयरवेयणीयं मणुयाञ मणुअदुअं च बोहव्वा । 
9 १५ 
पचिदियजाई षि य तस सुभगादेज्ज पज्जत्तं ' ॥६२॥ 
[मूरुगा ०५६] बायर जसङ्त्ती वि य तित्थयरं उचगोययं चेव । 
एए तेरस पयडी अजोहवरिमम्हि संतवोच्छिण्णा ॥६२॥ 
1 ¶३। 

भयोगिचरमस्मये त्रयोदशभरकृतिसस्वभ्यश्ठेदं गाधाद्वयेनाह-[ “भण्णयरवेयणीयं' इत्यादि । ] 
भयोगिचरमसमये अन्यतरदवेदनीयं सातमसातं वा एकं १ सनुष्यायुः + मनुष्यगति-मनुष्यगत्यानुपूभ्यंहयं २ 
पञ्चेन्वरियजातिः १ प्रस-सुभगादेय-पर्या्षानि चस्वारि ४ बादुरत्व 9 यशःकीत्तिः १ तीथंकरत्वं , उस्वैर्गोतरं $ 
चेस्येताः त्रयोदश प्रकृती; अयोगिचरमसमयस्थः केवली शपयति, तत्र तसस्व्युच्डेदः १३ ॥६२-६३॥ 

कोहं एक वेदनीय, मनुष्यायुः मनुष्यद्विकः पंचेन्दरियजाति, चरस, सुभग, आदेय, पयाप्त, 
बादर, यशःकोत्ति तीथकर जर दगोत्र; ये तेरह प्रकृतिर्या अयोगीके चरम समये सत्त्वसे 
व्युच्ि्न होती है ।॥६२-६३॥ 

जयोगीके चरम समयमे सत्व-व्युच्िन्न १३। 

अन्तिम मंगल-कामना- 


[मूरमा०५२] *सो मे तिहुअणमहिओ सिद्धो बुद्धो णिरंजणो णिचो । 
दिसउ वरणाण-दंसण-चरित्तसुद्विं समां चं ॥६४॥ 


1. सं० पश्चसं° ३, ७६-७७ 

१. कमंस्त० गा० ५२ । २. कर्मस्त० गा० ५६। ३, क्म॑स्त० गा० ५४। 

# गो० क० ३५७ । परं तत्रो्तरा्थे "दिसदु बरणागङाहं बुहज्ञणपरिपर्थणं परमसुद्धः इति पाटः । 
१० 


७ पञ्चसंध्रह 


कविः स्वात्मराभं याचते--[ सो मे तिहुभरणमहिभो' इत्यादि | स सिदध; स्वास्मोपरून्धिं प्राः 
मे मद्य दर-विरिष्ट-केवर्वान-द्शन-यथाख्यातचारित्रयुद्धि समाधि च रत्नत्रयलाभं धमेभ्यान-शुद्धभ्यानं 
वा दिशतु प्रयश्छुमु ददातु । स सिद्धः कथम्भूतः! त्रिसुवनेन जनेन महितः पूजितः । पुनः कथम्भूतः १ 
बुद्धः केवलक्ञान-द शनमयः, निरज्जनः-- दम्य-माव-नोकमंमकेभ्यो निःक्ान्तः, नित्यः~- स्वस्वकूपादभ्युतः । 
एवम्भूतः सिद्धः मह्यं वरक्ञानादिकं दिशतु ॥६४॥ 
स्वं क्म्रकृतियोसे रहित, रेसे वे शद्ध, बुद्ध, निरंजन भौर नित्य सिद्ध भगवान्‌ मुभे 
उत्कृष्ट ज्ञान, दर्शन, चारित्रकी शुद्धि ओर समाधिको देवे ॥६४॥ 
सूरीश्वरभ्रेणिशिरोऽवतंसो रोकत्रयो-निर्भित-सत्रशं सः । 
भ्ीमद्गुरज्ञोनविभूषणेन्द्रो ज्ीयालमाचन्द्रमुनीन्द्रचन्द्रः ॥* 
इस प्रकार सत््वसे व्युच्छिन्न होनेवारी प्रकृतियोका वणेन समाप्त हुआ । 


कर्मस्तव-चूलिका 


वन्ध, उदय ओर सख-ग्युच्छित्तिके स्पष्ठीकरणाथं नो प्रश्न- 
"चिज्ञह ८ पमं बंधो किं उदओ ङिचदो वि जुगवकिं। 
ङं सोदर बंधो किं वा अण्णोदणण उभएणं ॥६१५॥ 
संतर णिरंतरोवाकििं वा बंधो हवेज्ञ उभयं वा। 
एवं णवबिहपण्टं + कमसो वोच्छामि एयं तु ।\६६॥ 


रूच्मीवीरेन्दु चिद भुषान्‌ पाठकान्‌ परमेष्टिनः । 
प्रणम्य चूलिकां वक्ष्ये नवधा-प्रशनपूिकाम्‌ ॥ 


भथ नवभेदुबन्धस्य नवधाप्ररनोत्तरस्वरूपं गाथात्रयोदशकेनाऽऽह । के नव प्रश्ना इति चेद़ाऽऽह-- 
[ “दिह्‌ पदमं बंधो' इष्यादि । ] श्रीगुरूणामग्र शिष्यः नदविषं प्रश्नं करोति--हे भगवन्‌, प्रथमं पूवर 
बन्धः छिद्यते विनश्यति ग्युन्छेदं प्राप्यते, किमिति प्रश्ने १ १ उदयः विपाकः पूवं करं च दयते ब्युच्चेदः 
क्रियते २ १ द्वावपि बन्धोदुयौ युगपत्‌ समं कि वा चिते ३१? हे गुरो, स्वोदयेन स्वकायपरकृम्युदुयेन बन्धः 
स्वकीयप्रकृतिवन्धः किं वा भवति ४ १ भन्योद्येन ङि बन्धो भवति ५१ किं उभयेन स्वपरोदुयेन बन्धो 
मवति ६ ? हे भगवन्‌ , किं वा सान्तरो बन्धो भवतति ७१ कंवा निरन्तरः भवि्िननः ब्रन्धो भवति म? 
किंवा उमयः सान्तर-निरन्तरो बन्धो भवति 8 १ एवममुमा प्रकारेण शिष्येण नवविधप्रश्ने कृते सति 
श्रीगुरुराऽऽह--हे शिष्य, क्रमशः भनुक्रमेण नवविधध्ररनोत्तरान्‌ एतान्‌ घं वच्यामि; तवं शणु ॥६५-६६॥ 


गुणस्थानोम पहले जो बन्ध-उदयादि वयुच््ित्ति बतलाई गह है, उनमेँसे क्या बन्ध प्रथम 
व्युच्छिन्नहोताहै १, क्या उदयकी परे व्युच्छित्ति होती है २, अथवाक्यावेदोनोंदही एक 
साथ व्युच्छिन्न होते है २३, क्या स्वोदयसे बन्ध होता हैष, क्या परोद्यसे बन्धदहोताहै 


1. सं० पञ्क्त० ३, ७८७६ ` 
# इतोऽम्रेऽधस्तनः सन्दभं उपरम्यते -. 
इति श्रापन्नसंग्रहाऽपरनामलघुगोमहसारसिद्धान्तटीकायां कमंकाण्डे बन्धोदु योदौीरणास्स्व- 
भ्ररूपणो नाम द्वितीयोऽध्यायः । 
ख दछजह  ¶द्‌ संतरो। +षद्‌ पण्डे) 


कमस्तव ७ 


ॐ, अथवा क्ष्या उभयके उद्यसे बन्ध होता है ६, क्या अन्ध सान्तर होता है ७, अथवा निरन्तर 
होता है ८, अथवा क्या उभयरूप होता ६! ये नौ भरकारके प्रश्न है । अबर्मै रमसे इनका 
उत्तर कर्हुगा ॥६५-६६॥ 


उक्त नौ प्रश्नौ अल्य वक्तम्यके कारण सर्वप्रथम द्वितीय प्रश्नका समाधान करते टै-- 
'देषाउ अजसङक्षितती वेउव्वाहार-देवञ्जयलाहं । 
पुम्वं उदओ णस्सह पच्छा बधो वि अद्ण्डं ॥६७॥ 
। ।८। 
देवायुष्कं १ अयशःकीसतिः १ वैक्रियिकयुगरं २ भाहारकयुगरं २ देवयुगं २ चेव्यष्टानां प्रकृतीनां 
पूरव प्रथमं उदयः पश्यति, पश्चात्‌ बन्धो नश्यति । तथाहि--देवायुषः भसंयते उदयग्युच्छिततिः ४, भप्रम्ते 
बन्धब्युश्छेदुः ७ । अयशस्कीर्तेरसंयते उदयग्युम्छि्तिः ४, प्रमत्ते बन्धब्युच्छित्तिः ६। वेक्रियिकशरीर- 
सदुङ्गोपाङ्गदयस्य २ देवगति-तदानुपूम्यद्वयस्य २ च भसंयते उद्‌ य्यु्छित्तिः ४, अपूरवंकरणस्य षष्टे मागे 
वन्धथ्युरिदधि्तिः ८ । आहारकद्रयस्य प्रमे उदुयध्युष्ि्तिः &, अपूवंकरणस्य षष्ठे भागे बन्ध- 
भ्युस्दितिः ८ ॥६७॥ 
देवायु, अयशःकीर्ति, वैक्रियिक-युगर, आहारक-युगर ओर दे व-युगल, इन आठ प्रकृतियो- 
का पहले उदय नष्ट होता है, पीठे बन्ध व्युच्छिन्न होता हैः ॥६५॥ 
बन्धसे पूवं दय-व्युच्छिन्न प्रकृति ८ । 
ततीय प्रश्नका समाधान-- 
"स्स रह भय दुगुं्ा सुहुमं साहारणं अपजततं । 
जाह-चडक्कं थावर सव्वे ब कसाय अत-लोहूणा ॥६८॥ 
पुवेदो मिच्छत्तं णराणुपुव्वी य आययं चेव । 
हगितीसं पयडीणं जुगवं बधुदयणासो त्ति ॥६६॥ 


।३१। 
हासस्य भपूवंकरणे बन्धोदुयौ व्युच्छिलतौ(श्नो) युगपत्‌ समं भवतः। 
वप | रतेः ८ जुगुप्ायाः म भयस्य ८ बन्धोदयौ समं मवतः। 
ण्ट । ट [1 1 


सूष्म-साथारणाऽपर्यातिकेन्दियादिजातिचतुष्क-स्थावराणां नष्टानां प्रकृतानां = मिध्यात्वगुणस्थाने बन्धोदुयौ 


सम भवतः ध + । भस्तलोभोना संज्वरनलोभरहिताः सवं कषायाः तेषां युगपत्‌ बन्धोदय-ब्युच्छेदौ भवतः। 
तथा हि-भनन्तानुषन्धिखलु्टयस्य सासादने बन्धोदयौ समं ग्युच्छेदं प्राप्तौ भवतः । भअप्रत्यास्यानचतु- 
यस्य देशविरते युगपद्‌ बन्धोदृयौ विच्छेद) भवतः । कऋरोध-मान-मायासंञवलनश्रयस्य अनिषृलिकरणे समं 

बन्धोदुयौ ग्युरिदठञौ भवतः 8 । पुवेदस्य अनिदृत्तिकरणे बन्धोदयौ विच्छेदौ समं भवतः ४ । मिध्यास्वस्य मि- 
थ्यास्वगुणस्थाने बन्धोदुयौ समं व्युष्टे गौ भवतः ॥ । नरानुपू््याः भसंयते बन्धोदयौ श्युस्ि्नौ समं मवतः 


1. सं° पञ्चसं० ३, ८० । 2, ३, ८१-८२। 


७६ पञ्चसश्रह 


घातपस्य मिभ्यात्वे वन्धोदयौ स्युच्छिक्नौ[ समं] मवतः \ 1 इति एकश्रिशत्‌प्रकृतीनां युगपद्‌ बन्धोदयनाश- 
इति । उदयभ्युस्विततिञंन्धग्युस्छिततिश्च दे समं स्त इत्यथः ॥९८-६६॥ 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, सृच्म, साधारण, अपयाप्त, पकेन्द्रियादि चार जातिर्यौ, स्थावर, 


अन्तिम संन्वरनरोभके विना सभी (१५) कषाय, पुरुषवेद, मिथ्यास्व, मनुष्यगत्यानुपूवीः भौर 
जताप; इन इकतीस प्रकृतियोके बन्ध ओौर उदयका नाश एक साथ होता है ॥६८-६६॥ 


युगपत्‌ बन्धोदय-व्युच्छिनन प्रकृतिर्या ३१। 

पथम परड्नका समाधान- 

'एकासी पयडीणं भाणावरणाहयाण सेसाणं । 

पुव्वं बधो $चिज्ञह पच्छा उदओ त्ति णियमेण ॥७०॥ 

॥८१। 
शेषाणां एकाशीतिप्रकृतीनां ज्ञानावरणादीनां पूं भथमं बन्धः द्विधते, पश्चात्‌ उदयः च्िधते । 

तथा हि--( उपरि उदयोच्चेदगुणस्थानाङ्कस्या, घधस्तात्‌ बन्धोष्ठेदगुणस्थानाङ्कसंख्या । ) पञ्चानां 
श्ञानावरणानां चतुर्णां दशेनावरणानां पञ्ानामन्तरायाणां एतासां चतुदंशप्रकृतीनां १४ रोणकषायान्ते 


्ु्छेदः नवम्ुस्ेदः १२ ~ ९ , १४ + क 
उदयब्युच्छेदुः, सुच्मसाम्पराये बन्धव्युष्डेदः 9 यशस्काव्यु्वगोत्रयोः व स्ध्यानगदधिश्रयस्य २ निद्रा 


= ^, ४ _. ई रि 
असदट्रेयस्य १४ संञ्वलनकोभस्य ° ( सखीवेदस्य क नपुस्कवेदस्य १ भरत्ति- 


„१२ ~ १४ 
प्रचख्योः ८ सदस्य ६ 


१३ 
(~ 1 ध 1 ४ ~ = ४ 1 (= 
शोकयोः ह नरकायुषः $ तियगायुषः्‌ मनुष्यायुषः 9 नरकगतेः , तियंमगतेः २ मनुभ्यगतेः  पश्चन्दियजातेः 


१४ १६ 


(~) 


९ १३ १३ 
कमणस्य भ समशचतुरसरस्य र २ 


१३ १३ ५, 4१ 
 वन्ननाराच-नाराचयोः ₹ 


द. 
त 


१४ (रकशर) १ | 
ए भोौदारिकशरीरस्य तैजसस्य मध्यमसस्थान चतुष्टयस्य 


३ 


§ वञ्जन्रुपभनाराचसंहननस्य 


दण्डकस्य + भोदुारिकशरीराङ्गोपाङ्गस्य 


४ ४ ७ १ 
भधनाराच-कीलिकासंहननयोः २ भसम्प्राक्षसपारिकासंहननस्य २ वर्णा दि चतुष्टयस्य नरकगत्यानु- 


१३ 


ध प्रशस्तविहायोगतैः ४ भप्रशस्तविष्टा- 


1 € श्वे त 
पूयः ह तियंग्गप्यानुपूञ्याः २ भगुरुखध्वादि चतुष्टयस्य 


~ १३ „१४ १३ स्थिरस्य १३ भरि ५३ १ 
गतेः -बादर- ४ ५५ 
योगते र त्रस 9५ पर्याक्तानां ह प्रव्येकशरीरस्य द स्थिरस्य द स्थिरस्य ६ भशुभस्य 
१४ _२ च १३ १३ १४ ठ १६३ 
भगस्य श्‌ (-# भ ण 
सुभगस्य ८ दुभगस्य २ ुस्वरस्य ८ दुःस्वरस्य २ देयस्य 2 भनादयस्य निर्माणस्य १ 


१३ 


५ ‡ ५ 
तीथबिधायितायाः ९ नीचगोभ्रस्य र ॥७०॥ 


शेष बची ज्ञानावरणादि कर्मोको इक्यासो प्रकृतिर्योकी नियमसे परे बन्ध-व्युच्छित्ति 
होती है ओौर पीले उदय-व्युच्ित्ति होती हे ॥५०॥ 
दयसे पूवं बन्ध-व्युच््छिन्न प्रकृतिर्या ८१। 


1. सं° पञ्चसं° ३, ८३-८७। 
® ख दजह्‌ । 


पांचवें परप्नका समाधान- 
"तित्थयराहारहुअं वेरन्वियदछक्र णिरय-देवाडः । 
एयारह पयडीओ बज्भंति परस्स उदथाहि ॥७१॥ 
॥११। 
यासां परोदयेन बन्धः, ताः प्रकृतयाः--तीथंकरवं १ माहारकद्िकं २ वैक्रियिकषट्कं ६ नरक- 
देवायुषौ २ वेस्येकादृरा परहृतीः परेषाञुदयेः बध्नन्ति! तीथंकरनाम्नोऽपि परोदयेन बन्धः । कुतः ? 
तीथकरकर्मोदयसम्भविगुणस्थानयोः सयोगाऽयोगयोस्तद्बन्धाऽनुपलम्मात्‌ । भहारकद्रयस्यापि परोदयेन 
बन्धः । कतः १ भाहरकद्रयोदयरदितयोरप्रमत्तापूवंयो्बन्धोपरम्भात्‌ । नरकगति-नरकगत्यानुपूर्वी-देदगति- 
दवगस्यानुपूवी.वेकरियिकशरीर-यैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गानां षण्णां बन्धयोग्येषु गुणेषु परोद्येन बन्धः ! कतः ! 
स्वोदुयेन बन्धस्य विरोधास्‌ । देवनारकायुषोः परोदयेन अन्धः, स्वोदुयेन बन्धस्य विरोधात्‌ ॥७१॥ 
तीथङ्कर, आ्ारक-दिक, सेक्रियिकषट्‌क, नरकायु ओर देवायु; ये ग्यारह प्रकृतिर्थो परे 
उदयमें बेधती है ।५१॥ 
परोदयसे बेधनेवारी प्रकृति ११ । 
चौथे प्रषनका समाधान-- 
-णाणंतरायदसयं दंसणचउ तेय कम्म णिमिणं च | 
थिर-सुहजुयले य तहा वण्णचडं अगुरु मिच्छत्तं ॥७२॥ 
सत्ताहियवीसाए्‌ पयडीणं सोदया दु बंधो त्ति। 
।२७। 
ज्ञानावरणान्तरायस्य दृश प्रकृतयः १० दशंनावरणस्य चतः ४ बन्धयोगेषु गुणस्थानेषु स्वोदयेन 
बभ्यन्ते, मिथ्यादषट यादि-कीणकपायन्तेषु एतासां १७ निरन्तरोदुयोपरम्भात्‌ । तंजस-कामण-निर्माग-स्थिरा- 
स्थिर-शुभाशभ-वणचतुष्कागुरुलघु-प्कृतयः द्वादश स्वोदयेनव बध्यन्ते; ध्रवोद्यत्वात्‌ । मिध्यात्वस्य स्वोद्‌- 
येनेव बन्धो भवति; मिथ्यात्वकारणकषोडशग्रकृतिषु पाठात्‌, बन्धोदययोः समानकाले प्रबत्तिस्वाद। । एवं 
सक्षाधिकविशतिग्रकृतीनां २७ स्वोदुयाद्‌ बन्धो भवतीत्यर्थः ॥७२॥ 
ज्ञानावरणको पोच, अन्तरायको पाँच, दृशेनावरणकी चज्ुदशेनावरणादि चार, तैजस्- 
शरीर, कामेणशरीर, निर्माण, स्थिर-युगल, शुभ-युगलः तथा वणचतुष्क, अगुरुख्धु ओौर मिथ्यात्व; 
इन सत्ताईस प्रकृतियोका स्वोद्यसे बन्ध होता है ॥५२॥ 
स्बोदयसे बधनबाी प्रकृतिर्या २७ । 
टे भरश्नका समाधान- 


सपरोदया दु बंधो हवेऽज बासीदि सेसाणं ॥७३॥ 
।८२। 
शेषाणां द्र यशीति-परकृतीनां ८२ स्व-परोदयाद्‌ बन्धो भवेत्‌ । तचथा--दशंनावरणपञ्चक ५ वेदय 
२ कयाय षोडश १६ नोरूषाय-नवक 5 तियगायुमनुष्यायुयुंग्म २ तियंग्गति-मनुष्यगतियुगर २ एक-द्वि- 
त्रि-चतुःपञचन्द्ियजाप्यौ ५ दारिकौद्‌रिकङ्गोपाङ्गं २ संस्थानपटूक ६ संहननषट्‌क ६ ति्य॑गति-मनुष्यगति- 
मरायोग्यानुपूष्यं ९ उपघात १ परघातो १ ष्छरासा १ तपो १ चोत १ प्रशस्ताप्रशस्तविष्टायोगति २ श्रस $ 


1. सं° पञ्चसं ° ३;८८;, तथाऽग्रेतनगच्यमागः । 2. ३,८६-९० तथाप्रेतनगद्यभागः ] 


छद पञ्चसश्रह 


स्थावर १ बादर 3 सूश्म + पर्वाघ्ापर्याछ्च २ प्रत्येक १ साधारण १ सुभग ३ दुमेग १ घुस्वर ¶ दुः्स्वराऽ 
१ देयानादेय २ यशोऽयशःकीति २ नीचोच्वगोश्र २ नामिकानां ह वशोतिप्रकृतीनं ८२ स्वपरोदयाद्‌ बन्धो 
द्भ्य, स्वोदयेनेव परोद्येनापि बन्धाविरोधास्‌ ।।७३॥ 
हति द्वितीयग्रश्नत्रयस्य पष्युत्तरो जातः । 

शेष रहौ व्यास प्रकृतियोका बन्ध स्वोदयसे भी होता है ओर परोदयसे भी होता है ।५३॥ 

ठि स्व-परोदयसे बंधनेवारी प्रकृति ८२। 
आटवं प्रश्नका समाधान- 

तित्थयराहारदुअं चउ आड धुआ य वेर* चउवण्णं! । 


एयाणं स॒व्बाणं पयडीणं णिरंतरो बंधो ॥७४॥ 
1481 
ठृतीयग्रश्नत्रयप्रकृती गथाचतुष्टयेनाऽऽह-[ 'तित्थयराहारदुञं' इत्यादि । } 
तीथंकरत्वं १ भाहारकद्धिकं २ आयुश्चतुष्कं ४ सक्षचत्वारिंशद्‌ धुवबन्धप्रकृतयः ४७ चेति एकी- 
कृताश्च तुःपञ्चाशत्‌ ५४ ! एतासां सर्वासां चतुःपन्चाशसङृतीनां निरन्तरो बन्धो भवति । तद्था--पन्न- 
ज्ञानावरण ५ नव दुशंनावरण ३ पश्वान्तराय ५ मिथ्याष्व १ षोशकषाय १६ भय-जुगुप्सा २ तेजस. 
कामंणाऽ २ गुहलूपघात २ निर्माण ऽ चणेचतुष्कानीति ४७ सक्ठचत्वारिगद्‌ भ्ुवबन्धाः स्युः, एतासां 
ध्रवबन्धो भवति } कुतः ? बन्धयोग्यगुणस्थाने निस्यं बन्धोपरम्भात्‌ । एताः ४७ भायुश्रतुष्टयाहारकडय- 
तीथंकरयुंताश्चतुःपञ्चाशत्‌ ५७ । एताश्च बन्धं यान्ति निरन्तरमिति ।1७४॥ 
भरुवबन्धस्य निरन्तरबन्धस्य च को विशेषः ? महान्‌ विशेषो यत रलेको- 
“बन्धयोग्यगुणस्थाने याः स्वकारणसन्निधौ । 
सवकाछं प्रबध्यन्ते प्रवब्रन्धाः भवन्ति ताः ॥१॥ 
बन्धकालो जघन्योऽपि यासामन्तमुहूत्तकः । 
बन्धाऽऽसमाप्रितस्तत्र ता निरन्वर-बन्धनाः ॥२॥ 
तीथकर, आहारकट्धिक, चारों भायु भौर प्रववन्धी सतारीस प्रकृतिर्थो, इन सब चौवन 
प्रकृतियोका निरन्तर बन्ध होता है ॥५४॥ 
निरन्तर बेधनेवाली प्रकृतिर्या ५४। 
सातवं प्रष्नका समाधान- 


संटाणं संघयणं अंतिमदसयं च साई उज्जोयं । 

इगि विगरिदिय थावर संदित्थी अरह सोय अयसं च ।॥७५॥ 
दुव्भग दुस्सरमसुम सुदुमं साहारणं अपतं । 
णिरयदूजमणदेयं असायमथिरं विहायमपसत्थं ॥७६॥ 
चउतीसं' पयडीणं बन्धो णियमेण संतरो भणिओ । 


३७। 
समचनतुश्नसंस्थान-वन्नक्रवभनाराचषंहननार्यां विना संस्थान-संहननपञ्चकमित्यन्त्य दशकं १ ०भाखप 
9 उघ्योतः ९ एकेन्द्रिय-विकलेन्द्ियजातिचतुष्कं ४ स्थावरं १ षण्ठ्लवेदौ २ भरतिः १ शोकः १ भयश। 


>~ 


1. ३, ६३ | 2. ३, ९४.६५ | 3. ३, ६६-९८ । 
ष्व चेद्‌ । † व वण्णा। 


९ 
कमस्तव ७ 


कीर्तिः १ दुभगः १ दुःस्वरः १ अशुभं + सूर्म १ साधारणं १ भपर्यापतं १ नरकगति-तदानुपूर्वीद्रि २ 
भनादेयं + भसातं १ भस्थिरं १ अप्रशस्तविहायोगतिश्चेस्येताक्तां चतुदखिशस्प्रकूतीनां ३४ सान्तरो बन्धो 
भणितः ।॥७५-७६॥ 
को नाम सान्तरं बन्धः { उक्तञ्च 
बन्धो भूत्वा क्षणं यासामसमाप्रो निबतेते । 
बन्धापततः कणेनैताः सान्तरा विनिवेदिताः ॥ 
°अन्तमुहूत्तेमात्रत्वाल्लघन्यस्यापि कमेणाम्‌ । 
सर्वेषां वन्धकारस्य बन्धः सरामयिकोऽस्वि नो ॥ 
भन्तिम पच संस्थान, अन्तिम पच संहनन, सातावेदनीय, उयोत, एकेन््रियजाति, तीन 
विकरेन्दरियजाति्यो, स्थावर, नपुंसकवेद, सख्रीवेद, भरति, शोक, अयशःकीर्ति, दुभंग, दुःस्वर, 
अशुभ, सूत्म, साधारण, अपयोप्र, नरकद्विक, अनादेय, असातावेदनीय, अस्थिर ओर भप्रशस्त- 
विष्टायोगति; इन चौँतीस प्रकृतियोका नियमसे सान्तर बन्ध कह] गया है ॥५५-५६॥ 
विशेषाथं-- जिसका बन्ध अन्तर-रहित होता है इसे निरन्तरबन्धी प्रकृति कते है भौर 
जिसका बन्ध अन्तर-सहित होता है, उसे सान्तरबन्धी प्रकृति कहते है । 
सान्तर बेधनेषाडी प्रकृति ३४। 
नवं प्रश्नका समाघधान-- 


बत्तीस सेसियाणं बंधो समयम्मि उमओ बि ॥७७।॥ 
।६२। 
हति पयद्ाणं बधोदमोदीरण-ससामेयं समन्त 
कम्मत्थव-चूखिका समत्ता। 

शेषाणां द्रात्रिशस्प्रकरतीनां बन्धः उभयथा सान्तर-निरन्तरो जिनसिद्धान्ते भणितः । तद्यथा- 
सुरि २ मनुष्यद्धिकं २ भौदुारिकद्विकं २ वैक्रियिकट्िकं २ प्रशस्तविहायोगतिः + वन्रहृषभनाराचं १ पर- 
घातोस्छवासौ २ समश्तुरल्रसंस्थानं २ पञ्चेन्द्रियजातिः १ त्रस १ बादर १ पर्याप्त 4 प्रस्येक १ स्थिर ¶ 
शुम १ सुभग + सुस्वर $ भादेय 9 यशस्कीत्तयः $ स्रातं १ हास्य-रती रे पुवेदः १ गोत्रद्विकं २ चेति 
द्वात्रिशस्पकृसयः सप्रतिपक्षो सान्तरा भव्रन्ति, तहिमिन्नष्टे निरन्तरोद्यबन्धा भवन्ति । तन्न सुरष्टिकं नरक- 
तिय॑ङ्‌-मनुष्यद्िकेः मिथ्याषृ्टौ, तियंङ-मनुष्यद्विकाभ्यां सासादने, मनुष्यद्विकेन मिश्रासंयतयोश्च सप्रति- 
पक्षमिति क्षेयम्‌ ।।५७। 

इति वृतीयप्रशनश्रयस्योत्तरो जातः* । 
शेष बची बत्तीस प्रृतिर्योका बन्ध परमागममे उभयकूप अथौत्‌ सान्तर ओर निरन्तर 


कष्टा गया है ।७७॥ 
उभयचन्धी प्रकृति्यँ ३२ 


इस प्रकार नवप्रश्नार्मक चिका समाप्त हुई । 
कर्मस्तव नामक तीसरा अधिकार समाप्त हुभा । 


ि 


1. सं० पञ्चसं० ३, ६६ । 2. ३, १००-१०१। 

# इतोऽगरेऽधस्तनः सम्दुभं उपरम्यते 

इति भीपन्नसंग्रहाऽपरनामङषुगोमहसारे सिद्धान्तरीकायां कमकाण्डे नवप्रश्नोत्तरवुलिका-म्यास्या- 
वृतीयोऽधिकारः ।(६॥ 


चतुथ-अधिकार 
शतक 


मंगलाचरण मोर प्रतिज्ञा- 


सयलसस्िसोमवयणं णिम्भरगत्तं पसस्थणाणधरं । 
पगमिय सिरसा बीरं सुयणाणादो पद बोच्छं ॥१॥ 


श्रीवीरेन्दुसुधीभूषान्‌ साधून्‌ सदूगुणधारकान्‌ । 
प्रणिपत्य स्तवं (पदं) वच्ये वौरनाथमुखोद्भवम्‌ ॥ 


वच्ये भहं वचयामि 1 किंतत्‌ १ पदु स्थानं स्थलम्‌, श्यवं' पाटे बा स्तवं दादशङ्कश्नतरहस्थम । 
कृतः ? श्रुतक्ञानात्‌ । किंकृत्वा ? पूवं वीरं शिरसा प्रणम्य । विशिष्टां मां लचमीं राति ददाति गृाताति 
वीरः, तं वीरं महावीरं मस्तक्रेन नमस्छृन्य । कयम्भूतम्‌ ? सम्पूणचन्दरसदशसतोम्यवदनम्‌ । पुनः किंवि- 
शिष्टम्‌ १ निमंलगात्रं भस्वेदर-मरू-मूत्रादिरहितशरीरम्‌ । पुनः किंलक्षणम्‌ १ प्रशस्तश्ञानधरम्‌--गृहस्थाऽ- 
वस्थायां मत्यादिप्रशस्तक्ञानत्रयधारकम्‌, दुक्षानन्तरं मनःपयंयज्तानधारकम्‌, घातिङयानन्तरं केवलक्षान- 
धारकम्‌ । एवम्भूतं वीरं नत्वा पद्‌ स्तवं वा वच्ये ॥१। 


सम्पूणं चन्द्रके समान सौम्य मुखः निमल गात्र ओर प्रशस्त ज्ञानके धारक श्रीवौरभगवान्‌. 
को मस्तक नवा करके प्रणामकर मै श्रतन्नानसे पदका उद्धार करके कर्टेगा ॥१॥ 


णाणोदहिणिस्संदं विण्णाणतिसा्िवायजणणस्थं । 
भवियाण ८ अमियभूयं जिणवयणरसायणं इणमो ॥२॥ 


जिनवचनरसायनं इदानी भो भ्या यूयं णुत । कथम्भूतं जिनवचनम्‌  रसाभृवम्‌-मविकानां 
भव्यजनानां भगरृतभूतं जन्म-जरा-मरणहरम्‌ ¦ पुनः किम्भतम्‌ † जिनोगचधिनिर्थांसम्‌-- क्षानसमुद्स्य निर्यासं 
सारभूतम्‌ । किमर्थम्‌ ? विक्ञानतृषामिघातजननाथंम्‌ ।२। 


यह्‌ जिनवचनरूप रसायन श्रुतज्ञानरूप समुद्रका निष्यन्द्‌ (निचोढ या साररूप बिन्दु) है, 
तथापि भव्य जीवोकी विशिष्ट ज्ञानकी प्राप्निरूप दृषा-पिपासाको शान्त करनेके छ्िए अमृतके 
समान है ॥२॥ 


~ 


1. संण पश्चसंऽ ४, १। 
न्द्‌ बं ममय०। 





शतक ८१ 


[मूलगा० १} 'सुणह इह जीवगुणसण्णिएसुर खणे सारजुत्ताओ । 
वोच्छं कदिवहयाओ गाहाओ दिद्िवादाओ  ॥३॥ 
द्टिवादाङ्गतः कतिपयगाथाः सार युक्ताः तत्वसदिताः अहं वच्ये ! क } स्थानेषु मागंणादिस्थ नेषु 
कथम्भूतेषु १ जीवगुणसच्निमेषु--जीवानां गुणाः परिणामाः, तस्सदशस्थानेषु जीवसमास-गुणसथानक- 
सक्निभेषु ।३।। 
६ जीवसमास ओर गुणस्थान-सम्बन्धी सार-युक्त कु गाथाओंको दष्टिवादसे उद्धार करके 
मै कर्हरुगा, सो हे भव्यजीवौ ! तुम लोग सावधान होकर सनो ॥२॥ 
[मूलगा० २] “उवओगा जोगविदी जेसु य ठाणेघु जेत्तिया अत्थि । 
जं पचईओ धो हवह्‌ जहा जेसु ठणेसु ॥४॥ 
[मृरगा० ३] बंध-उदया उदीरणःविधि च तिण्हं पि तेसि संजरोगो । 
वंध-विधाणो >< य तहा किंचि समासं पवक्खामि ॥५॥ 
उपयोग ज्ञान-दशंनोपयोगाः } योगविधयः भोदारिकादिसक्चकाययोगाः, मनो-वचनानामष्टौ; तेषां 
विध्रयः विधानानि कत्तव्यानि येषु स्थानेषु मागंणादिस्थानेषु यावन्ति सन्ति, तान्‌ तेषु प्रवचयामि । य- 
वप्रत्ययः बन्धः मिध्यात्त्राद्यासव्रवन्यः येपु स्थानेषु यथा भवति तथा तं तेषु प्रवचयामि ! बन्धोदयोदीरणविर्धिं 
मूलत्तरप्रकृतोनां बन्धित उदयवि्रानं उद़रणारविपि चकाराव्पसतिधि तेषु गुणेषु स्थानेषु प्रवदयामि-- 
तेषां त्रयाणां बन्ोदयोदीरणानां स्ंयोगान्‌ प्रवच््यामि । क १ बन्धविधाने बन्धविधौ तथा किञ्चित्‌ समातं 
इति जीत्समासानू प्रवचयामि तेषु स्थानेषु ॥४-५॥ 
ये सन्ति यस्मन्नुपयोगयोगाः सप्रत्ययास्तान्निगदामि तच्र। 
जवे गुणे वा परिणामतोऽदमेकचर वन्धादिविधिं च किञ्चित्‌ ।।१॥ 
जिन जीवसमास या गुणस्थानोमं जितने योग ओर उपयोग होते है, जिन-जिन स्थानेमिं 
जिन-जिन परत्ययोके निमित्तसे जिस भ्रक्रार बन्ध होता है; तथा बन्ध, उद्य ओर्‌ उदीरणाके 
जितने विकल्प संभव हं ओर उन तीनोके संयोगरूप जितने मेद्‌ हो सकते है, उन्हे तथा बन्धे 
चारों मेद्‌†का मै संक्षेपसे कद व्याख्यान करगा ॥५-५॥ 
मूः 4 1 [षे [न # 9 
[मूरगा० ४] "दडदिएसु चत्तारि हंति विगरिदिणसु चच्वेव । 
पंचिदिएसु एवं चत्तारि वंति खाणाणि > ॥६॥ 
[मूरुगा० ४] तिरियगईैए चोदस हवंति सेसासु नाण दो दो दु | 
मम्गणटाणस्सेवं णेयाणि समास्ठाणाणि ॥७॥ 
+ भथ मागेणासु जीवसमासाः कथ्यन्ते--तियग्गतो चतुदंश जोवसमासा भवन्ति शेषासु तिसृषु 
गतिषु द्वौ दौ जीवसमासौ भवतः । एवं गतिमागंणायां जीवसमासा ज्ञातव्याः ॥७॥ 
जीवसमासके सवे स्थान चौदह है, उनमेसे एकेन्द्रियोमे चार स्थान होते है । विकलेन्दियो- 
मेँ छद स्थान होते ह ओर पचेन्दरियोमे चार स्थान हते है । तियग्नतिमे चौदह जीवसमास होते 


1. सं० पञ्चस ४, २।2. ४३ 3.४३} 4. ४) ४।३.४,५। 
१, शस्क० $ । २. तकण २ । ३. शतक० २। 9. शतक० ४। ५. शतक० ५। 
छद्‌ -सण्णिहेसु । †व -उदय । {ख -उदुरणा । >८द्‌ ब -विधणे वि। + संस्छृवरीका नोपलभ्यते । 
११ 


एर्‌ पञ्चस 


है । शेष तीन गतियोमं दो-दो दी जीवसमास जानना चाहिए । इस प्रकार सबे मार्मणास्थानोमें 
भी जीवसमासस्थानोंको खगा ङेना चाहिए ॥६-५॥ 
अव चोदह मागेणा्थतै जीवसमासोको वतरते दै-- 
णिरय-णर-देवगदसुं सण्णी पज्त्तया अपृण्णा य । 
एहंदियाहं चउदस तिरियगरदए हवंति सब्बे वि ॥८॥ 
एददिएसु बायर-सुहुमा चउरो अपुण्ण पुण्णा य। 
पजत्तियरा विल सयल सण्णी अ्ण्णिदरा पुण्णियरा ॥६॥ 
पचस थावरकाए बायर सुहुमा अपुण्ण पण्णा य| 
वियले पञ्जत्तियरा सये सण्णियर पुण्णियरा ॥१०॥ 
नरकगतौ पञ्नेन्दियसंक्ञिपयां्ाऽपरा्ौ दौ दइ; मनुष्यगत्यां पञ्ेन्दियसज्ञिपर्या्ौ द्वौ द्रौ, देवगतौ 
पञ्चेन्दियसंिपर्याक्षाऽपर्यापतौ द्वौ दौ, तियगगत्यां एकेन्दियादि चतुरदंशजावसमासाः सवं १४ भवन्ति ॥८॥ 
तेके? 
बायर-युहुमेगिदिय वि-ति- चडउरक्खा असण्णि-सण्णी य । 
पञ्ज॑त्ताऽपञ्जत्ता जीवसमासा चउदसा होति ॥२॥। इति । 
नण० ति० मण० दै 
२ १४ २२ 
दृन्दरियमागंणायां एङेन्द्ियेषु बादर-सूष्मैकेन्दियौ पर्याक्ाऽपर्याक्तौ इति चस्वारः ४ । विकले विकज- 
त्रये द्ीन्दिये ज्रीन्द्रिये चतुरिन्द्रिये च पर्यासितरौ निजप्याक्ताऽवप्याप्षो हरौ दवौ प्व्येकं भवतः २, २, २ । 
सकर पञ्चेन्दिये संस्यऽसज्ि-पर्याक्ताऽप्याक्ताशवत्वारः ४ । ६६॥ 
दवी० त्० च० पण 
र्‌ य्‌ ( 1 
कायमागंणायां प्रथिष्याद्विपञ्चसु पत्येकं वादर-सूच्मो पर्याक्षाऽपर्याक्तो इति चत्वारः स्थावरकाये 
जीवसमासा भवन्ति । विकरे विकृलत्रये पर्याक्ताऽपर्याक्ठा इति षट्‌ । सके पल्वन्द्रिये संस्यऽसं क्षि-पर्यां्ाऽ 
पर्यांस्षा इति चत्वारः । एवं दश जीव्रसमासाः १० त्रसकाये भवन्ति ॥१०॥ 
३ कायमार्गणायां जीवसमासाः- ९, च क: ध ४ 
नरक, मनुष्य ओर देव इन तोन गति्योमें संक्ञि-पर्याप्रक ओर संक्ञि-जपर्याप्रक ये दो-दो 
जीवसमास होते है । तियेमातिमे एकेन्दरियको आदि लेकर संज्ञिप॑चेन्द्रिय तकके जीवोकी अपे्ञा 
सव ही चौदह जीवसमास होते हैँ (१) । इन्द्रियमागेणाकी अपेक्ता एकेन्द्ियोमें वाद्र-पयाप्र, बाद्र- 
अपरया, सुच्म-पयाप्र ओर सुदम-अपयौत्र ये चार जीवसमास होते है । विकलेन्द्रियोमें दरीन्द्रिय- 
पर्याप द्रीन्दरिय-जपर्याप्र; त्रीन्द्रिय-पयोप्र, व्रीन्द्रिय-अपर्या्र; चतुरिन्द्रिय-पयौप्र ओर चतुरिन्द्रिय- 
अपर्याप्र ये छह जीवसमास होते है । पंचेन्दरियोमे असंशि-पयाप्र, असं्ञि-अपर्याप्त; सं्ि-परयाप् 
ओर मंज्ि-अपययीप्र ये चार जीवसमास होते हँ (२) | कायमार्गणाको अपेता पचो स्थावरकायो- 
मेसे प्रत्येक्रमे बादर-सुदम ओर पयाप्र-अपयाप्न ये चार-चार जीवसमास होते है । प्रसजजीवोमिसे 
विकठव्रयोमें प्रत्येकके पयाप्त ओर अपयाप्र ये दो-दो जीवसमास होते है । तथा सकलेन्द्रयोमें 
4 असंज्ञी तथा उनके पयाप्र ओर अपयोप्र एेसे दो-दो मिखकर चार जीवसमास होति 
(२) ॥८-१०॥ 


{व -वियले । {व सये । 


१ गतिमार्गणायां जीवसमासाः- 


४ ५ 9 
२ इन्द्रियमागणायां जीवसमासाः--भु 


^^ 


शतक एद 


तिय वचि चडउ मणजोए सण्णी पञ्जत्तओ दु णायब्बो । 
असच्चमोसवचिए पंच वि वेहंदियाह प॑ज्जत्ता ॥११॥ 
ओरारमिस्स-कम्मे सत्ताऽ्पुण्णा य सण्णिपज्जत्तो । 
ओरालकायजोए पज्जत्ता सत्त णायच्ा ॥१२॥ 
वेउव्वाहारदुगे सण्णी पञ्जत्तओो प्रणेयव्वो । 
वेउव्वमिस्सजोए सण्णि-अपज्जत्तओ होई ॥१२॥ 
योगमामागंणायां त्रिकवचनयोगेषु॒चतुमंनोयोगेषु च पञचेन्द्रियसं क्िपर्याठ एक एव ज्ञातव्यः १ । 
भसत्यमषावचि भनुभयवाग्योगे द्वि-त्रि-षतुरिन्दि य-संस्यऽसज्िपर्याक्षाः पञ्च जीवसमासाः भवन्ति ।११।) 


शौदारिकमिश्रकाययोगे कामंणकाययोगे च अपर्याप्ताः सक्च, सयोगिरेवकिनिः संक्िपयाश्च एकः, 
एवमष्टौ ८ । सयोगस्य कपाटयुग्मसमुद्वातकाले भौदारिकमिश्रकाययोग :, दण्ड-( द्वय- ) प्रतरथोः लोकपूरण- 
कारे च कामेणकाययोग इति । ओदारिककाययोगे सक्त पर्या्ाः ७ ज्ञातव्याः |१२॥ 


वंक्रियिककाययोगे संक्षिप्य एकः १ । आहारकद्विके संस्यऽपर्याप्त एक एव + स्षातव्यः। 
वैक्रियिकमि भकाययोये पनचेन्दियसंशयऽपयाक्षो भवति $ ॥१३॥ 


€ 1 = = ॐ, मे, रि 
४ योगमागणायां सण मृ० उ० अण सण मू० उ० अ० भौ० ओर्मि० वं० वेन्मि० आ० नान्मि० का 
जीवस्मसाः-१ १ १ १ १ १ १ ५ ७ ८ १ 9 १ १ ८ 


योगमागणाकी अपेक्ञा असव्यमृषावचनयोगको द्धोढकर रेष तोन चचनयोगोमें ओर 
चारों मनोयोगोमे एक संक्षिपया्रक जीवसमास जानना चाहिए। असत्यमृषाचचनयोगनं 
दरीन्द्रियादि पाँच पर्याप्रक जोवसमास होते हे । ओदारिकमिश्रकराययोग ओर कार्मणकाययोगमें 
सातो अप्याप्रक तथा संज्ञिपर्याप्रक ये आठ ज)वसमास हाते हैँ । ओदारिककाययोगमें सातो 
पयाप्रक जीचसमास जानना चाहिए । तैकियिककाययोग, आहारककाययोग ओर आहारकमिश्र- 
काययोगमें एक संक्ञिपयाप्रक जीवसमास जानना चाहिए । तैक्रियिकमिश्रकाययोगने एक संन्ि- 
पयाप्रक जीवसमास होता है ।॥११-१३॥ 


इत्थि-पुरिसेषु णेया सण्णि असण्णी अपूुण्ण पण्णा य । 
सदे कोहादयु य जीवसमासा हवति सव्वे वि ॥१४॥ 


खबेदे पुवेदे च पञचेन्दियसंस्यऽसंक्िनो पर्याक्ठाऽप्या्ो इति चत्वारः ४ । षण्ठवेदरे क्रोधकषाये 
मानकषाये मायाकषाये रोभकषाये च स्वं चतुदंश जी वसमासा भवन्ति ।।१४। 


५ वेदमार्मणायां खा० पु० नपु° ६ कषायमागणायां क्रो० मा० मा० रो 
जीवसमासाः- शे ४ १४ जीवसमासाः- १४ १४ १४ १४ 


वेदमागेणाकी अपेत्ता श्ीबेद ओर पुरुषवेदमे संज्ञी, असंक्षी, पर्याप्रक ओर अपयौपक ये 
चार जीवसमास होते हैँ । नपुंसकवेदमें तथा कपायमा्गेणाकी अपेक्ञा क्रोधादि चारों कषायेनिं 
सवं ही जीवसमास होते है ।॥१४॥ 
मह-सुय-अण्णाणेमु य चउदस जीवा सुभोहिमहणाणे । 
सण्णी पृण्णापुण्णा विहंग-मण-केवरेसु सपुण्णो ॥१५॥ 


४ पञ्चसंग्र् 


मति-शरताज्ञानट्ये चतुदश जीवसमासाः स्युः १४ । श्रुतताने अवयिल्ञाने मतिक्ताने च पञ्चेन्द्रिय 
संज्ञिपर्याक्ताऽपयंक्षौ २ । विभगक्ताने मनःपययज्ञाने केवलछक्ताने च पञ्चेन्द्रियसंस्तिपयांप्तः पृणपर्यापत एक 
एव १ । केवलनज्लाने तु सक्लपर्यापतसयोगेऽपर्या्ौ ( सयोगे संतिपरया्ाऽपर्याप्तौ ) द्वौ । अयं विशेषः गोमह- 
सारेऽस्ति ॥१५॥ 


(| धवण० मनः केव० 
#: ¶ ¶ 


९ ,_ इम श्र विभं० मत्ति० श्रु 
शानमागणायां जीदस्मासाः त : ह व 

ज्ञानमार्गणाकौ अवेक्ता मल्यज्ञान ओर श्रताज्ञानमें चौदह ही जीवसमास होते ह । मति, 
श्रत ओर अवधिज्ञानमे सं्ञिपयीप्र ओर अपर्याप्रकये दो जीवसमास दाते है । विभंगावपि, 


मनःपर्यय ओौर केवलन्ञानमे एक संक्ञिप्याप्रक जीवसमास होता है ॥१५॥ 


सामाहयाह-दछस्पु य सण्णी पञजत्तभो शुणेयव्वो । 
अस्संजमे अचक्खू चउदस जीवा हवति णायव्वा ॥१६॥ 


चक्खुदंसे छद्धा जीवा चउरिंदियाई ओहम्मि । 
स॒ण्णी पञ्जत्तियरा केवर्दंसे य सण्णि-संपुण्णो ॥१५७॥ 


सामायिकादिषु ष्रटुसु पञ्धन्दियसं्ा पर्या्तको मन्तव्यः । सामायिकच्वेदोपस्थापनयोः सं्जि- 
पर्या्ाऽऽहारकाऽपर्यासौ द्रौ, अयं तु विशेषः) देशसंयम-परिहारविशुद्ध-सूच्ममाम्परायेषु पञ्चेन्दियसंज्ञि 
पर्याक्च एकः १ । यथाख्यते तु संज्तिपयांक्त-समुद घातङेवल्यऽपर्याक्त) द्रौ २, अयमपि विशेषः! भसंयमे 
भवष्षुदंशेने च चतुदश जीवसमासा क्तातम्याः ॥१६॥ 


सा० दे परि० सू० यथा० देश० असं 


द संयममागणायां जीवसमासाः-- 
१५ ५ १ ¶ १ ५ 8. 


९ [न रि न ^ ० १ ५, प % ९ 
चक्षुंशने चतुरिन्द्ियाऽसंज्ञि-संज्ञि-पयंसाऽपर्या्ताः पट्‌ ६ । अपर्याक्काटेऽपि चशुदशनम्य योप 
शमसद्धावात्‌ , शक्त्यपे्तया चा षड्धा जीवसमासा भवन्ति ^ । अवधिदर्शने पच्चेन्द्ियनंक्तिपर्याष्ठाऽपर्यापतौ 
ह २ । केवलदर्ने संज्ञिसम्पूणंपर्या् एकः ! समुद्धात्तस्रयोग्यऽपर्याप्तो विशेषः ॥१७॥ 


चचक्ु० अच० अवण केव 


९ € ५ 
& दशनमागणाया जविसमासाः- 
दुश्षनमा 1 ६ १४ २ २ 


संयममा्मणाकी अवेक्ता सामायिक आदि रपौँच संयम ओर देशसंयम, एन छां एक 
संक्ञिपयीप्रक जोवसमास जानना चाहिए । असंयम ओर दशनमागंणाक्रो अपेक्षा अचज्ञुदशनमं 
व्ौदह्‌ ही जीवसमास जानना चादिर। चजुद्रशनमें चतुरिन्द्रियादि छह जीवसमास होति रै । 
अवधिदर्शनमें संक्ञिपर्याप्रक ओर अपर्यात्रक ये दो जीवसमाम होते है । केवल्दशेनमे एक सं्ञ- 
पयाप्रक जीवसम।स होता दै. ।!६-१५॥ 


किष्डाइतिए चउदस तेआदइतिए य सण्णि दुबहा वि। 
मव्वामव्वे चउदस उवसमसम्माई सण्णि-दुविहो व्रि ॥१८॥ 


सासणसम्मे सत्त अपन्जत्ता होति सण्णि-पज्जत्तो । 
मिस्ते सण्णी पण्णो मिच्छे स्वे वि रोहव्वा ॥१६॥ 


शद दुवि होदि । 


शतकं ५५ 


कृष्णादित्रिके अश्ुमरेश्यासु तिसृषु प्रस्येकं चतुदश जीवसमासाः स्युः ३४ 1 तेजोरेश्थादिग्रिके 
पीत-पश्र-णुङ्कलेश्यासु तिस्पु प्रयेकं पञ्चेन्द्रि यसंङ्िपर्या्ताऽपर्याक्तौ द्धौ द्धौ २। शुद्धरेश्यायां विक्ेषः-- 
केवल्यऽपर्याप्ताऽपरयाप्ते एवान्तर्भावाद्‌ द्वौ २ । भग्याऽमव्ययोः चतुढंश जीवसमासाः १४ । उपशमसम्य- 
कटवादिषु त्रिषु पनरेन्द्रियसंङ्ञद्धिविवः पर्याप्ताऽपर्याप्तौ द्वौ २ भवतः } अत्र विशेषः । को विशेषः १ प्रथमोप- 
शमसम्यक््वे मरणाभावाम्संज्ञिपर्या्त एक एव २ । द्वितीयोपशमसरम्यक्स्वे मनुष्यसं ज्तिपर्याप्तदेवासंयतापर्याप्तौ 
द्वौ २। वेदकसम्यक्से सं्जिपयांप्ताऽपर्याप्ती हौ २\ अपर्याप्तः कथम्‌ १ घर्मानारकस्य भवनत्रयवनिव- 
देवस्य मोगभू मिनर-तिरश्चोः भपर्याप्तस्वेऽपि तरसम्भवात्‌ । क्षायिकसम्यक्स्वे तु जीव्समासौ दौ संकिपर्या- 
प्ताऽपयाप्तौ । संज्तिषयाम्तः 9, ब्र्धायुष्कापेषया घर्मानारक-मोगमूम्िनर-तियंग्‌ -वैमानिकदेवाऽपर्याप्तश्चेति १, 
[ एवं ] दवौ २।॥१८॥ 


अ ० नी० का० ते प० शुण 
१० रेश्यामागणायां जावसमासाः- 
ङ्‌ णायां जीव्समास न 


भत्यण० अभव्यण० 
१४ १४ 


११ भव्यमार्मणायां जोवसमासाः-- 


१२ सम्यक्तवमागगायां प्रथ० ह्िती० वे कचा० सा मिश्र मिध्या० 
जीत्रसमासाः- १ र र र ८,७,२ $ १४ 


सासादुनसम्यक्तवे अपर्याप्ताः सक्त भवन्ति, एकः पल्वेन्द्ियसंज्ञिपर्यापतो भवति ५, एवमष्टौ ८। 
तद्यथा--वराद्र णएद्न्दियापर्याप्तः १, द्विच्रि-चनतुरिन्द्रियापर्याक्षाः ३, पञ्चेन्द्िय-तत्संस्यऽसंस्यऽपर्यासतौ 
हौ २, संिप्याक्तः एकः १, एवं सधं 9) द्वितीयोपशमसम्यकवविराधकस्य सासादनस्वप्राक्तिपक्षे च 
संज्ञिपयतदेवाप्या्ावपि दवौ सासादने ।७।२।८। जत्र द्वितीयोपशमे प्रेणिपरिशृषटस्य] निश्चयेन देवगतौ 
गमनं भवलि, तेन दैवभवेऽपर्या्चकारे सास्वादनः प्राप्यते । तेन सास्वादुने सप्ताऽपर्याक्ता जीवसमासा 
भवन्ति त । अत्र विशेपविचारोऽस्ति। मिश्रे पन्चेन्द्रियसंज्तो पूणेः एकः १। मिभ्याते स्वे चतुदश 
जीव्रसमामा सातय्याः १४ ।।१६॥ । 

लेश्यामागणाकौ अपेक्षा कृष्णादि तीनां अशुभलेश्याभोमे चौदद-चौदह जीवसमास होते 
है । तेन आदि तीनों शुभलेश्याजमें संज्निपर्याप्रक ओर अपर्याप्रक ये दौ जीवसमास हेते है। 
भन्यमागणाकी अपेता मत्य ओर भभन्यके चौदह ही जीवसमास होते है । सम्यक्त्वमार्मणाकी 
अपेक्ता ओपशमिकसम्यक्स्व आदि तीनां सम्यग्दशेनामे संज्िपर्याप्रक ओौर अपरयाप्रक ये दो-दो 
जीवसमास हाते ै। सासादनसम्यक्त्वमे विप्रहगतिकी अपेक्षा सातों अपयोप्रक ओर संल्नि- 
पर्याप्रकये आठ जीवसमास होते दहै । भिश्र अर्थात्‌ सम्यम्मिथ्यात्वनें एक संज्ञिप्यीप्रक जीव- 
समास हाता है । भिश्य्ात्वमें सव हो जीवसमास जानना चाहिए ॥१८-१६॥ 

सण्णिम्मि सण्णि-दुविहो इयरे ते वज्ज बारसाहारे । 
चउदस जीवा दयरे सत्त अपुण्णा य सण्णि-संपुण्णा ॥२०॥ 
एवं मभ्गणासु जीवसमासा समत्ता । 

संक्िमागंमायां संक्षिजीवे पञ्चेन्दरियसंज्िपर्याप्ताऽपर्या्तौ दवौ २ । इतरे असं न्लिजवे तौ संश्युक्त- 
पर्याक्तापर्या्ठौ द्रौ वजयित्वा अन्ये द्वादश भवन्ति १२ । आहारमागंणायां आहारकजीवे चतुदश जावसमासाः 
स्युः १४ । इतरे भनाहरकजीवे विग्रहगतिमाच्रिस्य अपर्या्षाः सप्त ७, सं्षिपर्याप्त एकः १, एवमष्टौ ८ 1 
सयोगस्य प्रतरद्ये रोकपूरणकाङे काममस्य अनाहारकष्वातू संज्िषूर्णः एक ॥२०॥ 


१३ संक्धिमा्गणायां सं० भसं १७ आहारमागणायां आ० अना० 
जावस्मासाः- रे १२ जीवसमासाः-- ९४ ( 


इति चतुदशसु मागणासु जीवस्मासाः समाप्ताः । 


~) ठ पञचसंभ्रह 


अथ मोमह्टसारे युणस्थ नेषु जोवसमासानाइ-- 


मिच्छे चोहस जीवा सासण अयदे पमत्तविरदे य । 
सण्णिदुगं सेसगुणे सण्णीपुण्णो दु खीणो त्ति ॥३॥ 
मिथ्यादष्टौ जीवसमासाश्रतुदंश १४ । सासादनेऽविरते प्रमत्ते चशब्दात्सयोगे च प्चेन्द्रियसं्ञि- 
पर्याप्तौ हरौ २ । शेषाष्टगुणस्थानेषु भपिशब्दादयोगे च सक्तिपर्याप्त एक एव १ । 
गुणस्थानेषु मिण सा० मिण० भ देर प्र अ० भर अण सू० उ षकरी० प° अण 
आीवसमास्ताः- १४ २ १ २ १ २ १ 4 १ १ १ ¶ २ $ 
इति मागणा-गुणस्थानेश्ु जीवसमासाः समाप्ताः । 


अथ गुणस्थानेषु पर्याप्तीः प्राणांश्चाऽऽह-- 


पत्ती पाणा वि य सुगमा भाविदियं ण जोगिम्दि । 
तहि वाचुस्सासाउगकायत्तिगदुगमजोगिणो आङ" ॥४॥। 
मिध्यादगादिक्ञीणकपायपर्यन्तेषु चट्‌ पर्यायः ६, दश प्राणाः १०1 सयोगिजिने भवेन्दिय नः 
दम्येन्दियापपेङया षट्‌ पर्याप्तयः ६, वागुच्छरानिःरवासाऽयुःकायप्राणाश्नन्वारश्च मवन्ति ४ । रेषेन्द्िय- 
मनः-प्राणाः षद्‌ न सन्ति, तत्रापि वाग्योगे विश्रान्ते त्रयः ३। पुनः उच्छरास-निःश्वासे विश्रन्तेद्रौर२। 
भयोगे नायुःप्राणः एकः १ । 
गुणस्थानेषु पर्याप्तयः प्राणाश्च -- 
गुण० मि० सा० मि० अण देश० प्रम० अप्र ज० भ० सू° उप० कीर सयो० भयो 
पर्या्ति ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ & ६ 8 & ० & ° 
प्राण १० १० १० १० ९० १० १० १५ १० १० १० १० ४५३२ 4 


भय गुणस्थनेषु संज्ञाः- 
छो त्ति पटमसण्णा सकञ्न सेसा य कारणवेक्खा । 
पुव्वो पढमणियद्री सुहूमो त्ति कमेण सेसाओ ॥५॥ 
मिध्यादटवादिप्रमत्तान्तं सखकार्याः आहार -भय-मैथुन-परिग्रह-संज्ञाश्चतन्रः ४ स्युः । षष्ट गुणस्थाने 
आहारसं्ञा व्युच्िन्ना, शेषास्तिखः अप्रमत्तादिषु कारणारितन्वाऽ्पेक्या अपूव॑करणान्तं कायेरहिता भवन्ति & । 
तत्र भयसंज्ञा व्युद्दिन्ना । अनिवृत्तिकरणप्रथमत्वेदमागे कायरहिते भैधुन-परिग्रहसक्तं दवं स्तः २। तत्र 
मैधुनसं्षा व्युच्छिन्ना । सूमसाम्पराये परिग्रहसं्त ब्युदिकन्ना । उपशान्तादिपु कायरद्िताऽपि न, कारणा- 
भावे कायस्वाभावः। 
गुणस्थानेषु संज्ाः-- 
मि० सा० मिम अण दे० प्र० भ० भण अ० मू० उण सा स० अण 


¶९ ¶ ¶ ¶ 
1 : धे र ४ (3 ड र्‌ ¶ © (| 9 [1 


इति गोमहसारोक्तविचारः । 


र्लिमार्गणाकी अपेक्ता संज्निपंचेन्द्रियोमें संक्लिपयोप्रक ओर अपर्याप्रक ये दो जीवसमास 
होते है । असंज्ञिपचेन्द्रियोमें संक्िपंचेन्दरिय-सम्बन्धी दौ जीवसमास द्वोडकर शेष वारह जीव- 
समास होते दै । आदहारमार्मणाकी अपेन्ञा आहारक जीवेम चौदह हौ जोवसमास होते । 
अनाहारकोमें सातों अपर्याप्रक ओर एक संक्षिपयाप्रक ये आठ जीवसमास होते है ॥२०॥ ` 
इस प्रकार चौदह मागेणाओंमे जीवसमासोका वणेन समाप्र हा । 


१, गो० जी० ६६८ ¦ २. गो० जी० ७०० । ३. गो० अी० ७०१ 


41. 


शक 1. 
भब जीवसमासस्थानेोम उपयोगका निरूपण करते ह 


[ूरगा०६] 'एयारसेसु ति त्ति य॑ दोसु चउक्कं च बारमेकम्मि । 
नीवसमासस्सेदे उवओगविदही ध्रुणेयव्वा' ॥२१॥ 


भथ जीवसमासेषु यथासम्भवसुपयोगान्‌ गाथात्रयेणाऽऽह--[ (ूयारसेखु तिण्णि य'हइ्यादि । 1 
एकादशसु जोबसमसषु त्रय उपयोगाः स्थुः ३ । दयोर्जावसमासयोश्तुष्कं चत्वार उपयोगाः सन्ति ४ । 


जीव० ११ २ १ 


पृकरिमन्‌ जीबसमासे द्वादश उपयोगा मवन्ति । दपण ३ ९, २ 


इति जीवसमासेषु पते उप- 
वोगचिधयः विधानानि ज्ञातस्याः ॥२१॥ 


ग्यारह जोवसमासंमिं तीन-तीन उपयोग होते है । दो जोवसमासोमे चार-चार उपयोग 
होते हैँ । एक जीवसमासमें बारह ह उपयोग होते है । इस प्रकार जोवसम।सोे यह्‌ उपयोग- 
विधि जानना चादिष्‌ ॥२१॥ 
भाष्यगाथाकार-दवारा उक्त मूलगाथाका स्पष्टोकरण-- 


-मह-सुज-अण्णाणाहं अचक्खु ए्यारसेसु रिण्णेच । 
चक्सृसहिया ते चिय चउरश्खे असण्णि-पञ््ते ।॥२२॥ 
मह-सुय-ओोहिदुगाईं सण्णि-अपजत्तएसु उवओगा । 
सव्व वि सण्णि-पुण्णे उवओगा जोवटाणेसु ॥२३॥ 


सूच्म-वादर-एङन्वियद्रीन्दिय-तरीन्दियाः पया्ाऽपर्यानताः पएतेऽ्टो ८ । चतुः-पल्चेन्द्रियसं्यऽ 
संशिन, अपयांप्ताख्लयः ३ एवमेकादृशजोवसमासेषु मति-श्रुवाज्ञने द्वे २, भवक्ुदसंनमेकं १ इति श्रयः 
उपयोगाः ३ भवन्ति । ते त्रयः वक्षुदशंनसहिताः चतुरिन्दरियपर्याप्ते असंक्षिपयाप्ते च द्यो्जीवसमासयोः 
खस्वार उपयोगाः ४ स्थुः ॥२२॥ 


पश्चेन्दियसंज्यपर्याप्तकर्जवेषु मति-श्ुतावयिद्धिकं मतिक्ञानं १ श्रुतज्ञानं १ भवधिद्धिकं अवधिज्ञान. 
दशेनद्वयं २ चकारात्‌ भवशुदंशानं 8 इति पञ्च उपयोगाः ५। ङंमति-कुश्ुतज्ञानद्वयमिति सप्त केचिद्‌ 
वदन्ति भपयाप्तपन्ेन्द्रियसंक्तिजंविषु मवन्तीति विरोषम्यास्येयम्‌ । तन्मिध्यारकु कुमसि-कुशरताऽच्ुद शंन 
त्रिकं केयमिति । संक्षिपृणं पञ्चन्दरियसंक्किपर्याप्तेषु जीवेषु सर्वे ज्ञानोपयोगः मष्ट, दर्शनोपयोगाश्चत्वारः 
इति द्वादृशोपयोगाः १२ स्युः । केवसङ्ञान-दशनद्वयं विना दशोपयोगा १० इति केचित्‌ । जीवसमावेसु 
स्थानेषु उपयोगाः कथिताः ॥२३॥ 


जीवसमासेषु उपयोगाः- 

एके० एके० एके० एके० द्वी द्वी० त्री० प्री चतु० चतु पंचे० प॑चे० पंचे० पंे० 
सू°्भ० सूण्पण० बा०्अ० बाण्प० अपण पर्या० अप० पर्यां० अप० पर्या० अमं.भ. भसं प. संभ. संप, 

४ , ३ ड ३ ३ रे ३ ३।४ ४ ३।४ ४ ३।४।५।७ १२।१० 

इति जीवश्मप्सेषु उपयोगाः कथिताः । 

1. सं° पवसं० ४, ६ (० ८१) 2. ४, किवरदवयमतः पययवणिता' इत्यादि ग्मागः (° ७८) । 
१. शतक ६ । 
व तिण्णिय। 


~ पश्चसग्रह 


चतुदेशमार्मणास्थानेषु उपयोगाः-- 


य ङः ४ + ५ 
गतिमागणायां- इन्द्रियमागणायां-- कायमागणायां--- 
भण ति० मण दै० ए० द्वीर त्री चण पट परण भण ते० वा० वण त्र 43 
$ & १२ ई ३२ ३ २ ४ १२ ३ ३ ३ ३ > १२ 
मनोयोगे-- चचनयोगे- काययोगे-- 
सभ अरण स० भण सण ० समर अण जण ओन्मि० वै० वैऽ्मि भा० जान्मि० कार 
१२ ९० १० ¶२ १२ १० १० १२ १२ ई ई ७ ६ (- ] 
बेदमागंणायां-- कपायमागंणायां-- शानमायंगार्या-- 
स्रो पु० नं० क्रो० माऽ मायार रो कु० कुश्रु० वि० म० श्रु भव मण० के० 
& १५० ई १० १० १० १५ ष्म ष्म थ ।। ७ ७ ७ २ 
संयममा्गणायां-- दशंनमा्ंणायां-- ङेश्यामासंणायां-- 
सा० देर पण सू० यण सं० अण चण० अचे अव० केण कण नी० का० ते पण शु 
७ ७9 ६ ७ € £ € ५१० १० ७ २ ६ ६ & १० १० १२ 
भव्यमागंमायां-- सम्यक्त्वमागणायां-- संज्िमागणा्या-- आहारमामणाया-- 
म० अण भौ० वे० क्ञा० सा० मिश्र मि सं० अण आ० अना० 
१० ५ & ७9 € ५ ६ ५ ९० ४ १२ & 


एकेन्दरियोके वादर, सदम, पयी्रक ओर अपर्या्रकये चार; द्रीन्दरिय ओर तीन्द्रिय- 
सम्बन्धी पर्या्रक ओर अपर्या्रक ये चार; तथा चतुरिन्दरिय, असंज्ञी अर संज्ञी अपयाप्रकये 
तीन; इस प्रकार इन ग्यारह जीवसम सोमे मल्यज्ञान; श्रुताज्ञान ओर अचज्ञुदशनः; ये तीन-तीन 
उपयोग होते है । चतुरिन्द्रिय ओर असंक्ञिपंचेन्दरियपयौप्रक इन दो जीवसमासोमे चज्ुदशंनसरदित 
उपयुक्त तीन उपयोग, इस प्रकार चार-चार उपयोग हेति है । मिथ्यादृष्टि संज्िपंचेन्द्रिय अपयाप्रक 
जीवाम उपयुक्त चार, तथा सम्यण्डरष्टि संज्ञि अपर्याप्रकोमें मति, श्रुत ओर अवधिटिकये चार 
उपयोग होते है । संज्ञिपंचेन्द्रिय पर्यापरकमें सव हौ अर्थात्‌ बारह ही उपयोग होते द । इस प्रकार 
चौदह जीवसमासोमे उपयोगोंका वणन किया गया ॥२२-२३॥ 
मा्मणास्थानोम उपयोगोका निरूपण-- 

'कैवरदुय मणवज्जं णिरि तिरि देवेषु होति सेसा दु । 
मणु बारह णेया उवओंमा मग्गणस्सेवं ॥२४॥ 


भथ रचना-रचितमागंगासु यथासम्भवसुपयोगान्‌ गाथासक्तदशङनाऽऽह-- | "केवख्वुग मणवजं' 

हव्यादि ।] गुणपयेयवद्वस्तु, तद्‌-ग्रहणव्यापार उपयोगः । ज्ञानं न वस्तृत्थम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
स्वहंतुजनितोऽप्यथेः परिच्छेयः स्वतो यथा । 
तथा ज्ञानं स्वहेतूत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥६॥ 

[क्ानं] न पदा्थाऽऽलोककारणक, परिच्छेधत्वात्‌ ; तमोवत्‌ 1 स उपयोगः क्षान-वुशंनमेदराद्‌ देषा । 
तत्र क्ञागोपयोगः कुमति-डशरुत-विभङ्ग मति-शरुतावयि-मनःपयेय-केवन्ञानमेदाद्‌ या । दुशंनोपयोगः चश्ुर- 
चक्षुरतव्रि-केवलदशंनमेदाश्चतुर्धा । तत्र॒ नरक-तियं्देवगतिषु तिसृषु प्रसयेकं केवलक्तान-दर्शन-मनःप्ययग्रय- 
वर्जिताः शेषा नवोपयोगा & भवन्ति । तु पुनः मनुष्यगच्यां दादृशोपयागा क्तेयाः १२ । धवं गतिमार्गणायां 
क्लातव्याः ॥२४॥ 


1, सं° पञ्चसं० ४, १० । 2. ४, 'गतावनाहारकद्वयाः इत्यादि गद्यभागः (० ८०) | 


शतक धई 


गतिमागेणाङी भपेक्ता नरक, तिर्य॑व ओर देवगतिमे केवरष्िक भौर मनःपर्ययज्ञान इन 
तीनको षछठोककर शेष नौ-नौ उपयोग शेते है । मनुष्यगतिमे बार ही खपयोग होते है । शेष 
माग॑णाभोमें उपयोग इस प्रकार ठे जाना चाहिए ।॥२४॥ 


बि-ति-दरंदियजीवे अचकु मह सुह अणाणा उवओगा। 
चउरक्से ते चक्सूजुतता सव्वे वि पंचक्खे ॥२५॥ 
इन्दरियमागंणायां एकेन्दिय द्ीन्द्िे ्रौन्दिये च भच शनमेकम्‌ 9, मति-धुताक्तानद्विकम्‌ २ इति 
उपयोगाश्जयः स्युः १। चतुरक्षे धनुरिन्द्रिये ते पूर्वोक्ताख्यः चश्च शेनयुक्ता इति चत्वारः ४ । पञ्चा 
पञ्चन्दिये सर्वे द्वादशोषयोगाः स्युः १२1 उपचारतो द्वादश $ ० अन्यथा दश १०। जिनस्योपचारतः 
पश्चेन्द्ियत्वमिति ॥२५॥ 
इन्द्रियमागेणाकी अपेता एकेन्द्रिय, द्वीन्दरिय भौर त्रीन्द्रिय जोव अष्वचयुदशन, मव्यज्ञान 
ओर श्रुता्ञान ये तीन-तीन उपयोग होते है । चतुरिन्दरियजीबोमे चच्ुद्शनसदहिव उक्त तीनों 
उपयोग, इस श्रकार चार उपयोग होते है । पचेन्दरर्योमिं सर्वं ही उपयोग होते है ।॥२५॥ 
जिन भगवानूके उपचारसे पंचेन्द्रियपना माना गया है इस अपेन्ञासे बारह उपयोग कहे 
है । अन्यथा केवलद्विकको छोडकर प दश उपयोग होते है । 
पंचसु थावरकाए अवक्ु मह सुअ अणाण उवओगा । 
पदमंते मण-वचिए तसकाए उरालएसु स्वे वि ॥२६॥ 
मभ्मिरले मण-वविए स्वे वि वंति केवरदुगृणा । 
ओरालमिस्स-कम्मे मणपञ्ञ-विहंग-चक्खुहीणा ते ॥२७॥ 
वेउव्वे मणपजव-केवललुगक्णया दु ते चेव । 
तम्मिस्से केवरुदुग-मणपज्ञ-विंग-चक्सृणा ॥२८॥ 
केवरदुय-मणपजव-अण्णाणतिएटहि होति ते उणा । 
आहारजुयलजोए पुरिसे ते केवलदुगूणा ॥२९॥ 
केवलदुग-मणहीणा इत्थी-संढम्मि ते दु सव्व वि । 
केवरदुगपरिदहीणा कोहादिमु होति णायव्वा ॥३०॥ 
एथिभ्यक्तजोवायुवनस्पतिकायेषु पञ्चसु स्थावरेषु अचक्षुदंश॑नं मति-श्वाज्ञानद्वयमिति त्रय उप- 
योगाः ३ । त्रपकाये सवं द्वादश उपयोगाः १२1 प्रथमान्ते मनो-वचनयोगे सत्याऽनु मयमनो-वचनयोगेषु 
चतुषु रस्येकं सर्वे दादश उपयोगाः १२ । मौदारिककाययोगे स्वँ द्वादश १२ उपयोगाः; सन्ति ॥ २६॥ 
मध्येषु असस्योभयमनो-वचनयोगेषु चतुषु प्रत्येकं केवरज्ञान-दशंनद्वयोनाः अन्ये सदं उपयोगा 
दश १० भवन्ति । भौदारिकमिश्रकाययोगे कामेणकाययोगे च॒ मनःपयंय-विभङ्गकञान-चक्ुदं नषटीनाः अन्ये 
ते नव ह उपयोगाः स्यु : ॥२७॥ 
यकरियिककाययोगे मनःपयंय-केवकक्षान-दशंनयुगकोनाः भन्ये नवोपयोगाः € स्युः । तन्मि 
वैक्रियिकमिश्रकाययोगे केवरूद शंन-क्षानद्म-मनःपयंय-विभङ्कलञान-चक्षदं रं नरहिताः भन्ये सप्त भवन्ति ॥२८॥ 
आहारकाऽऽहारकमिश्रकाययोगद्वये केवरद्विक-मनःपयंयशा नाऽक्ञानन्रिकोनाः धन्ये षट्‌ ते उपयोगाः 
भादज्ञामत्रय-चषुरच्ुरवधिदशेनानि चट्‌ भवन्ति । पुवेदे ते उपयोगाः केवलक्लाग-दशंनदयोना 
१० दश ॥२६॥ 


व भण्भाण । दबं अण्णाण । 
११ 


&% पश्चसप्रह 


खीवेदे नपुंसकवेदे च ेवशक्षान-दर्शमदय-मनःपयंयरहिताः भन्ये ते उपयोगाः सर्द ते 8 भषन्ति 
क्रोध मने माया[यां] रोमेष केवलक्लान-दुशंनद्विकपरिदीनाः भन्ये १० उपयोया भवम्सीति शातव्याः॥३०॥ 
कायमार्मणाको अपेक्षा पचो स्थावरकारयोमें अवचन, मव्यज्ञान शौर श्रुता्षानये 
तीन-तीन उपयोग होते दै । त्रसकायमे सवं ही उपयोग होते है । योगमागेणाकी अपेता रथम 
सौर अन्तिम मनोयोग तथा वचनयोगमे ओर ओौदारिककाययोगमें सवे ही उपयोग होते है । 
मध्ये दोनों मनोयोग ओर वचनयोगभे केवटद्विकको छोडकर शोष सवं उपयोग होते है । 
ओदारिकमिश्चकाययोग ओर का्मेणकाययोगमें मनःपर्ययज्ञान, विभंगावपि ओर चच्द शनः; इन 
तीनको छोडकर रोष नौ उपयोग होते है । वैक्रियिककाययोगमें मनःपयेयज्ञान ओर केवरद्विकको 
छोडकर भष नो उपयोग होते दहै । वैक्रियकमिश्रकाययोगमें केवलद्िक, मनःपययज्ञान, विभंगा- 
बधि ओर चज्ुदर्शन इन पोचको छोडकर शेष सात उपयोग होते है । आहारककाययोग ओर 
आहारकमिश्रकाययोगमे केवलद्धिक; मनःपर्ययज्ञान ओर अज्ञानत्निक, इन छदको छोढ़कर शेष 
छह उपयोग होते है । वेदमागेणाकी अयेक्ता पुरषवेदमे केवररुद्भिकको छोडकर शेष दश उपयोग 
होते है । खीबेद्‌ भौर नपुंसकवेदमें केवलद्धिक ओर मनःपर्ययज्ञान; इन तीनको दोडकर शेष सवं 
उपयोग होते ह । कषायमागणाकौ अपेन्ता करोधादि चासो कषायो केवरद्िकको छोडकर रेष 
दश-दश उपयोग जानना चादिए ॥२६-३०॥ 
अण्णाणतिए होति य अण्णाणतियं अचक्खु -चक्खूणि । 
सण्णाण-पटमचउरे अण्णाखतिगुण केवरदुगृणा ॥२१॥ 
केवरुणाणभ्मि तहा केवरदु गमेव होई णायव्वं । 
सामाहय-ठेय-सुहुमे अण्णाणतिगण केवलदुगृणा ॥२२॥ 
दंसण-णाणाई तियं देसे परिहारसंजमे य तहा । 
पंच य सण्णाणाह्‌ दंसमणचउरं च जहखाए ।२३॥ 
असंजमभ्मि णेया मणपजव-केवलजुगरणएदिं हीणा ते । 
दृसण-आहदुगे खट केवलजुगलेण ऊणिया सव्व ।॥२४॥ 
ओहीदंसे केवलदुग अण्णाणतिऊणिया सव्व । 
केवलदंसे णेयं केवलदुगमेव होई णियमेण ॥३५॥ 
अक्ञानत्रिके कुमति-कुश्वुत-विभङ्गक्लानेषु प्स्येकं अक्ञानत्रिकं दे चक्षुर च्चुदंशेनद्धयं २ इति पञ्चो- 
पयोगाः ५ स्युः । सञञानप्रथमचतुषु मतिज्ञाने श्ुतक्ताने भवभिक्ञाने मनःपययज्ञाने च भक्लानव्रिकोन- 
केवलद्धिकोनाः भन्ये सम्तोपयोगाः ७ स्युः ॥३१॥ 
केवरक्ञाने केवलदशेन-क्ञानोपयोगौ क्ातन्यौ द्वौ भवतः २। सामाविकष्वेदोपस्थापन-सूच्मः 
साम्परायसंयमेषु भक्ञानव्रिक-केवरद्विकोनाः अन्ये सप्त ७ उपयोगाः सन्ति ॥३२॥1 
देशसंयमे तथा परिदारविशुद्िसंयमे च च्ुरादिदशेनव्रिकं ३, मल्यादिक्तानत्रिकमिति षडुपयोगा 
भवन्ति ६ । यथाख्यातसंयमे मतिक्ञानदिखञ्ान पञ्चकं ५, चक्षुरादिदशंनचतुष्कं ४ हति नवोपयोगाः 
& स्थुः ॥३३॥ 
. असंयमे .मनपयेय-केवलबुगलेहीनाः भन्ये ते उपयोगाः ? स्युः। द्शंनादिद्धिके चकुरव्ुदं तनोः 
केवरुक्ञान-दशमयुगकलेन रहिता भन्ये सवे दशोपयोगाः १० स्युः ॥३४॥ 
अवयिदरने केवरकान-दरनद्िकाज््ानत्निकोनाः भन्ये सर्वे सप्त ७ । केवर्दुश्ने केवरब्शंन- 
श्तानद्विकमेव भवतीति केयं निश्वयतः ५३५॥ 





शतक १ 
 ्ञानमागेणाको अपेता तीन अ्ञानोमिं तीनों अक्षान मौर चछ्धदशेन वा अचजुदशन ये 
पचपन उपयोग होते है । प्रथमके चारों सदुज्ञानेमं वीन अज्ञान जओौर केवढद्विकके विना शेष 
सात-सात उपयोग होते है । केवरक्षानमें केवलज्ञान भौर केवख्दशंन ये दो उपयोग जानना 
चाहिए । संयममागणाक्ी अपेक्ता सामायिक, बेदोपस्थापना भौर सुदमसाम्परायसंयममे अज्ञान- 
त्रिक ओर केवखद्विकके विना शोष सात-सात उपयोग होते है । परिहारसंयम तथा देशसंयममे 
आदिके तीन दृशंन ओर तीन सदुज्ञान इस प्रकार छह-छ् उपयोग होते है । यथाख्यावसंयममें 
पाचों सदज्ञान ओर चारों दशन इस प्रकार नौ उपयोग होते है । असंयम मनःपयेयज्ञान ओौर 
केवरटिकके विना शेष नौ उपयोग होते है । दर्शनमा्मणाकी अपेक्ता आदिके दो दशनोमें 
केवद्रिकके चिना शेष दश-दश उपयोग होते है । अवधिदशनमे केवटद्िक ओौर अज्ञाननिकके 
विना शेष सात उपयोग होते है । केबख्दशेनमें नियमसे केवन्ञान ओर केवर्दशन ये दो 
उपयोग होते है ।।३१-३५॥ 


किषण्डाहतिए णेया मण-केवलजुगलएदि उणा ते । 
तऊ पभ्मे भविए केवलदुयवज्ञिया दु ते चेव ॥२६॥ 


सुक्ाए सव्व वि य मिच्छा सासण अमविय जीवेसु । 
अण्णाणतियमचक्ख्‌ चक्खणि हवंति णायव्वा ॥२७॥ 


दंसण-णाणाहतियं उवसमसम्मम्मि होहई बोहव्वं । 

मिस्से ते चिय?‹ मिस्सा अण्णाणतिगूणया खडदए ॥३८॥ 

वेदयसम्मे केवलदु अ-अण्णाणतियङणिया सच्चे । 

केवबलदुएण रिया ते चेव हवंति सण्णिम्मि ॥३६॥ 

मई -सुअअण्णाणाईं अचकु -चक्खणि होति इयरम्मि । 

आहारे ते सब्वे विहंग-मण-चक्खु-ऊणिया इयरे ॥४०॥ 
एवं मम्गणाद्यु उवओोगा समत्ता । 


कृष्णादित्रिके कृष्ण-नील-कापोतङेश्यासु तिस्षु प्रत्येकं मनःपयय-केवरदशंन-कञानयुगरुखूना ते 
उपयोग नव 8 । तेजोलेश्यायां प्ररेश्यायां भव्ये च केवलद्धिकव्जिताः अन्ये ते उपयोगा दृश १० । 
सयोगाऽयोगयोः भष्यष्यपदेशो नास्तीति केवद्रिकं न ॥३६॥ 

शुद्धरेश्यायां सच द्वादशोपयोगाः स्युः १२ । मिथ्यात्वरचिजीवे सासादुनसम्यक्तवे जीवे अभव्य 
जीवे चाज्ञानत्रिकं चष्ुरचक्षुदं शनृद्धिकं २ दसि पञ्नोपयोगाः ५ ज्ञातव्या भवन्ति ॥३७॥ 

उपशमसम्यक्वे चक्षुरादिदशनत्रयं ३ मत्यादिज्ञानत्रिकं २ चेति षड्पयोगा भवन्तीति 

बोधन्याः ६ । मिश्रे ते षड्‌ मिश्रा मति-श्रतावधिक्ञान-चक्ुरच्षुरवयिदशेनास्याः मिश्ररूपाः शुभाऽ्छमरूपाः 

` षट्‌ उपयोगाः ६ स्युः ॥३॥ 

बेदुकसम्यक््वे केवर्ञान-दशंनद्वयाऽक्ञाननत्रिकोनाः भन्ये सदे सप्ोपयोगाः स्युः । संिजोवे 
केवलशषान-दशनद्रयेन रहितास्ते उपयोगाः दश १० भवन्ति । सयोगाऽयोगयोः नोडन्दियेन्दरियस्ानाभावात्‌ 
संश्यऽसंहिभ्यपदेशो नारित, भतः केवरद्िकं संज्तिनि म ॥३६॥ 


न 





(3. पञ्चसग्रह 


इतररिमन्‌ भसंिजोवे कुमति-कुश्चताश्षानद्धिकं चहुर च्चुदंशमद्विकं चेति चस्वार उपयोगाः ४ 
स्युः । आकारके ते उपयोगाः सवे द्वादश भवन्ति 9२। इतरस्मिन्‌ अनाहार विभङ्गकान-मनःपययज्ञामः 
खद दंशंनोनाः अन्ये नवोपयोगाः ९ स्युः ! विग्रहगतौ मिष्यादषटि-सासादनासंथतेशु प्रतरद्वये छोकपूरणसमये 
स्योगिनि योगिनि सिद्धे च भनार इसि । अनाहार इति किम्‌ १ शरीर क्रोपाज्गमामोदूयजनितं शरीर- 
वखन-दितनोकमंवगणा-अ्रहणं आहारः । न आहारः भनाह रः ॥४०॥ 

इत्येवं मागणासु उपयोगाः समस्ताः 1 


डेश्यामार्मणाकी अपेन्ता कृष्णादि तीनों अशुभलेश्याओंमे मनःपयेयज्ञान ओर केवलद्धिकके 
विना शेष नौ-नी उपयोग होते है । तेजोखेश्या, पद्मरेश्या ओर भव्यमागेणाको पेक्ता मव्य- 
जीवोमिं केवरद्िकके विना शेष दश-दश उपयोग होते दै । शुक्ड्ठेश्यामे सवे हयी उपयोग होते 
है । अभन्यजीवोमें तथा सम्यक्त्वमागमाकी अपेन्ता मिथ्यात्व ओर सासादनसम्यक्त्वमे तीनों 
अज्ञान, चन्खुद्शन ओर अचज्खुदशेन ये पाँच-पोच उपयोग होते है, ेसा जानना चाहिए । ओप- 
शमिकसम्यक्त्वमे आदिक तीन दशन ओर तीन सदृज्ञान ये छह उपयोग होते टै । सम्यग्मि- 
थ्यात्वमे वे ही हह मिश्रित उपयोग होते है । क्तायिकसम्यक्त्वमे अश्ानन्निकके विना शेष नौ 
उपयोग होते है । वेदकस्म्यक्स्वमें केवरद्विक ओर अज्ञानत्निकके विना शेष सात उपयोग होते 
है । संक्िमागणाकी अपेक्ता संज्ञो जीवों केवरुद्धिकके विना शेष दश उपयोग होते है । असंज्ञो 
जीवम मत्यज्ञान, श्रताङ्ञान, चज्खदशन ओर अचज्जुदशंन ये चार उपयोग होते दै । आहार- 
मार्मणाक्ी अपेक्ञा आहारक जीवम सवं ही उपयोग होते है । अनाहारक जीवम विभंगावधि, 
मनःपर्ययज्ञान ओौर चज्ञुदशेनके विना भेष नौ उपयोग होते है ।।६६-४०॥ 

इस प्रकार मागणाओमे उपयोगोका वणन समप हज | 

अव मूलशतककार जीवसमासोमि योगोका वणेन करते टै - 


[मूलगा ०७] 'णवसु चउक्के एक्के जोगा; एको य दोण्णि चोदस ते | 
तन्भवगएसु एदे भवेतरगणएतु कम्मदओ ॥४१। 

अथ जोवस्षमासेषु यथासम्भवं योगान्‌ माथात्रयेण दुशयति--["गवसु चडकः एक" हन्यादि ।| 
नवसु जीवसमासेषु योगः एकः १, चतुषु जावसमसेषु द्वौ योगार, एकस्मिन्‌ जोवसमासे चनुद्रशते 
योगाः १४। तद्धवगतेषु एते तद्िवक्धितभवध्राप्तेषु पते योगा भवन्ति, भवान्तरगनेषु विग्रदगतौ एकः 
कामंणयोगः ५ । 

जीवस० ६ धे 9 
यो० १ २ १४।१२ 

तचथा--सुच्म-वादरैङन्द्िययोद्रयोः पररौव्तयोः भौदारिककाययोग एकः \ सुद्म-वाद्रैडेन्दिय- 
द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिय-संस्यऽपंक्ञिषु सप्तसु अपर्याम्तेषु भदारिकमिश्रः पक इति सपद येन नवसु जीवसमासेषु 
& एको योगः। द्रीन्दिय-त्रीन्द्िय-चनुरिन्द्रिय-पतेन्दियासकतिषु पर्याकषेषु चतुषु भौदारिककाययोगाऽ 
जुमयमाषायोगौ द्वौ मव्रतः २। पञ्चेन्दरियसंक्तिनि प्यात्ते एकस्मिन्‌ चतुदश योगाः १४। केचिदाचार्याः 
पञ्चदश योगान्‌ कथयन्ति ॥४१॥ 


1. सं° पञ्चसं० ४, १०। 

१. शतक० ७ । परं तत्र ्वोदसः स्थाने "पञ्चरस' पाडः । भहृतदृ्तौ मूलगाथायामपि '्पण्मरसा' 
इति पाठः । सं ° पञ्चसंग्रेऽपि घछमस्ता सन्ति संक्िनि' इति पाटः ( प° ८२, श्को० १०) 

ग ब जोगो। 


शतक द 


नौ जौबसमासमिं एक योग होता है, चार जीवसमासमि दो योग होते है ओर एक 
जीवसमासमे चौदह योग होते है । तद्धवगत अर्थात्‌ अपने व्तंमान भवके शरीरत वथमान 
जीवोमे ये योग जानना चाहिए । किन्तु भवान्तरगत अथात्‌ विग्रहगतिवाले जीवोके केवर एक 
कामंणकाययोग होता हे ॥४१॥ 


विशेषाथं--पकेन्द्ियोके चार जोवसमास ओर शेष अपयौप्रकजीवो ङ पच जीवसमास 
हन नौ जीवसमासोमे सामान्यसे एक काययोग होता दै । किन्तु विशेषकी अपेक्षा सूच्म ओर 
वादुर पयोप्क एकेन्द्रिय जीवोके ओौद्‌ारिककाययोग तथा सूक ओर बादर अपयाप्रक शकेन्द्रिय- 
जीवोके ओदारिकमिश्रकाययोग होता है ! "ण्णरस' इस पाटान्तरक्ी अपेन्ता कुं आचार्यक 
अभिप्रायसे बादर वायुकायिक्‌ पर्याप्रकोके वेक्रियिककाययोग ओर वाद्रवायुकायिक अपयाप्ौके 
वेक्रियिकमिश्रकाययोग होता है । रोष द्रौन्द्रियादि सवं जपयौप्रक जीवि एकमात्र ओद्‌ रिक- 
मिश्रकाययोग ही होता है । दवीय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्दरिय ओौर असंक्ञिपंचेन्दरियपर्याप्रक, इन 
चारो जीवसमासेकि ओौद्ारिककाययोग ओर असत्यगृषावचनयोग, ये दो-दौ योग होतेहै। 
संक्ञिप्नन्द्रियपयाप्रक नामके एक जीवसमासमे चागो मनोयोगः, चारों बचनयोग ओर सातां 
काययोग, इस प्रकार पन्द्रह योग होते है । यदं हतना विशेष ज्ञातन्य है कि पर्याप्रकसंक्षि- 
पंचेन्द्रियके जो अपर्याप्रकदशंमिं संमव ओदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रियिकमिश्रकाययोग, आहारक- 
मिश्रकाययोग ओर कार्मणकाययोग बतलाये गये है, सो सयोगिजिनके केवलिसमुद्धातकी अपेक्ता 
ओदारिकमिश्रकाययोग ओौर कार्मणकाययोग कहा गया है, तथा जो ओदारिककाययोगी जीव 
विक्रिया जर आहारक द्धको प्राप्न करते है, उनकी अपेक्ता वैक्रियिकमिश्रकाययोग ओर कार्मण- 
काययोग बतलाया गया है । अन्यथा मिश्रकाययोग अपर्याप्रकदशामे ओर कार्मगकाययोग 
विग्रहगतिमें ही संभवदहै। 
अब भाष्यगाधाकार जीवसमासोम योर्गोका वणेन करते है-- 
"छसु पुण्णेसुर उरारं सत्त अपञत्तएसु तम्मिस्सं । 
भासा असचमोसा चदुसु' वेहदियादृपुण्णेसु' ॥४२॥ 
सण्णि-अपजत्तेसु" वेऽव्वियमिस्पकायजोगो दु । 
सण्णी-संपुण्णोसुं चउदस जोया ुणेयव्वा ॥४२॥ 
भथ नियमगाथाद्रयं कथ्यते-[ छसु पुण्णेसु उरालं' इत्यादि । ] पट्‌सु पूर्णेषु ओद्ारिककाययोगः-- 
प्केन्दियसूष्म-वादरपर्याो द्रौ २, दवि-त्रि-चतुरिन्दरियपर्याषाख्नयः ३, असंक्तिपर्चेन्दियपर्याप्ते एकः, हति 
वर्णां पर्याप्तानां भोदारिककाययोगः स्यात्‌ । सप्ताऽपर्याप्तेषु तन्मिश्रः--सूदम-वादृरेकेनिदिय-दवि-त्रि-चतुः- 
पभ्चेन्द्रियसंस्प-संक्ञिषु अपयाप्तेषु सप्तविधेषु भोदारिकमिश्रकाययोगः स्यात्‌ १। चनुघुः द्वाच्छियादिषु पूर्णेषु 
भसस्यश्षा [ भाषा | स्यात्‌ । दान्दिय-त्रीन्दिय-चतुरिन्द्रिय-पश्चेन्दियाऽस सिजावपर्याकषानां चतुर्णां भनुभय- 
भषोदारिककाययोगो द्वौ २ भषतः ॥४२॥ 
देष-नारकूसस्यऽपर्याप्तेषु वैक्रियिकमि प्रकाययोगात्‌ , देव-नारकागां अपर्या्तकारे वेक्रियिकमिध्र- 
काययोगात्‌ , मनुप्य-तियंगपेचया संजिसम्पू्ंषु पर्याप्तेषु वेक्रियिकमिश्रं विना चतुदश १४ योगाः 
शतस्याः ॥*३॥ 


1. ४, वतावनाहारकदयाः इत्यादिगयमागः । (प्र० ८० ) 
द्‌ पुण्णे सोराङं । 


३४ पञ्चसग्रह 


चतुदंशमागेणास्ु योगरबना- 


1 
गतिमार्गणायां- इन्दरियमागंणायां-- कायमागणायां-- 
न ति मण दे० 1.8. द्वी° श्रीण चर पण एण भँ तै व° बण त्रम ङ्‌ ॥ 
गमागणाया--~ 
११ ११ १३ ११ ३ ४ ४ ९ ५५ ३ ३ ३ ३ & ९५ यो षा 
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वेदमार्गणायां- कषायमागणायां- श्ानमागंणार्या- 
सख्जी० पु० न क्रो मा० मया लोर कुम० कुश्चु° वि० म० श्रु० अ० म० के० 
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संयममार्गणायां - द्शंनमार्मणायां- लेश्यामार्मणायां- भग्यमागंणा्या- 


सा० ० प० सू य० स अ< | च० अ० अव० क० | कृ° नी काण ते० पण शु० [मण अर 
११५१ ११९ & & ११ € १३1 १२ १५ १५ ७ | १३ १३ १३ ५५ १५ १५ । १५ १३ 


सम्यक्स्वमार्मणायां - संज्ञिमागगणायां- आाहारमागंगायां - + 
भौ० वे० क्षा० सा० मिध भिर सं० भण आ० भना 
१३ ५५ १५ १३ ५० १३ १५६ १४ १ 


सुम एकेन्द्रिय, जौर बादर ण्केन्दरियः द्रीन्दरिय, वरीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय ओर असंज्ञिपंचेन्द्रिय 
इन छह पयाप्रक जीवसमासोमेसे आदिके दो जीवसमासेमिं केवर एक ओदारिककाययोग होता 
है, ओर शेष चार पयाप्रक जीवसमासोमे ओदारिककाययोग ओर असत्यसृषावचनयोगये दौ 
योग होते है । सातो अपरयाप्रक जीवसमासोमें यथासंभव ओदारिकमिश्रक्राययोग, वेक्रियिकमिश्न- 
काययोग ओर आहारकमिश्रकाययोग होता है । असत्यमृषावचनयोग द्रीन्द्रियादि चार पयाप्रक 
जीवसमासोमे होता है। संक्लिपंचेन्दरिय-अपर्याप्रक जीवों बेक्रियिकमिश्रकाययोग भी होता 
है। संक्चिपंचेन्द्रिय-पर्याप्रक जोवोमे का्मणकाययोगको छोडकर शेष चौदह योग जानना 
चाहिए ॥४२-४३॥ 


अव मागेणाओंभ योगोका निरूपण करते ह-- 
ओराराहारदुए वजय सेसा दु णिरय-देवेसु । 
वेउव्वाहारदुगूणा तिरिए मणुए वेउग्वदुगदीणा ॥४५४। 


अथ मार्गणासु यथांभवं रचनायां रचिलयोगान्‌ गायैकादुशकेनाऽऽह - [ 'नोराराहारदुष्‌! 
इर्थादि । ] नरकगर्यां देवगस्यां च ओद्‌रिकौद रिकमिश्राऽऽहारकाऽऽहारकमिश्रान्‌ चतुरो योगान्‌ बजंयिष्वा 
शेषा एकादश योगाः ११ स्युः । तिर्यग्गतौ यैक्रियिकवरक्रिविकमिध्राऽऽहारकाऽऽहारकमिशैरूनाः भन्ये एकादश 
योगाः । मनुष्यगततौ वैक्रियिक-तन्मिध्रद्वयक्ठीनाः सेषाः श्रयोदश १६३ योगा मवन्ति ॥४४॥ 


गतिमागेणाकी अपेक्षा नारकी ओर देवम ओदारिकद्रिक अर्थात्‌ मौदारिककाययोग, 
ओदारिकमिश्रकाययोग ओौर आदहारकद्विक अथोत्‌ अहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग इन 
चार योगोको छोडकर शेष ग्यारद-ग्यारह योग होते द । तिथौ वैक्रियिकटटिक अर्थात्‌ वेक्रियिक- 
काययोग जौर वैक्रियिकमिश्रकाययोग तथा आहारकद्विक, इन चार योगोको षछोकर रोष ग्यारह 
योग होते हँ । मनुष्योमें वेकरियिकद्विकको दोडकर शेष तेरह योग होते है ॥४४॥ 


॥ 


शतक २५ 


कम्मोरारुदुगाह' जोगा एदंदियम्मि वियकेसु । 
वयणंतजोयसहिया ते चिय पंचिदिणए सब्वे ॥४५॥ 
एरन्बिये कामेणरौदारिकिद्विकमिति श्रयो योगाः १ । विकलत्रये द्वि-त्रि-चतुरिग्द्ियेषु त्रिषु ते त्रयः 
व चनान्तानुभयभाषासहिताश्वत्वारः ९ योगाः। पञ्चेन्द्िये सवै पद्लदश योगा नानाजौवपिकया 
भवन्ति ॥४५।। 
 . „ इन्द्रियमागेणाक्ी अपेन्ता पकेन्द्ियोमे कामेणकाययोग ओर ओौदारिकट्धिक ये तीन योग 
होते है । विकरेन्द्रयोमे अन्विम वचनयोग अर्थात्‌ असत्यमृष्रावचनयोग-सद्ित उपयुक्त तीन 
योग, इस प्रकार चार योग होते है । पंचेन्द्रियोमें सवे योग होते है ॥५५॥ 
कम्मोरालदुगाई' थावरकाएसु होति परचेसु । 
तसकाएसु य सव्वे सगो सगो दोह जोएसु ॥४६॥ 
एथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिस्थावरकायेषु पञ्चसु कामेणः १ ओदारिकौदारिकामिश्वौ द्वौ २ इति त्रयो 
योगाः ३ । व्रसकायेषु सवेषु पञ्चदश योगाः १५ । योगेषु पञ्चदशसु सत्यादिषु स्वकः स्वको भवति, सत्य- 
मनोयोगे सस्यमनोयोगः १ इत्यादि सव्र क्षेयम्‌ ॥४६॥ 
कायमागेणाकौ अपेक्ता पौँचों स्थावरकायिकोमें कार्मणकाययोग ओर ओौदारिकट्धिक ये 
तीन योग होते दै, तथा त्रसकायिकजीवोमे सभौ योग होते है । योगमार्मणाकी अपेन्ञा स्व-स्वयोग- 
वाले जीवक स्व-स्वयोग होता है । अ्थौत्‌ सत्यमनोयोगियोकि सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोगियोके 
असत्यमनोयोग इत्यादि ।9&॥ 
पुरिसे सव्वे जोगा इत्थी-संदम्मि आहारदुगूणा । 
कोदाईसु य स्वे मह-सुय-ओदहीसु होति सब्बे वि ॥४७] 
मई-सुअअण्णणेसुं आहारदुगुणया दु ते सव्वे । 
अपुण्णजोग्रहिया आरदुमृणया य बिभंगे ॥४८॥ 
केवलजुयले मण-वचि पटमंतोरालजुगलकम्मक्खा | 
मण-सुहुमे परिहारे देसे ओरारु मण-वचि-चउका ॥४६॥ 
पुेदे सवं योगाः १५ । शखोवेदे षण्ठवेदे च आहारकद्विकोनाख्मयोदश १३ । क्रोधे माने मायायां 
षोभ च सदं योगाः १५। मति-श्रतावधिक्लानेषु सवं पश्चवुश १० योगा भवन्ति ।४७॥ 
मति-शरुताज्ञानमोः इयोः आहारकट्िकोनाः ते सवे त्रयोदश योगाः स्युः १३ । विभङ्गक्षाने गौदा- 
रिकमिश्र-यैक्रियिकमिध्र-कामंणकापर्याप्तयोगच्रयरहिताः बआाह्‌रकद्विकोनाश्रान्येऽष्टौ मनो-वचनयोगाः ओौद्‌- 
रिक धैक्रियिककाययोगौ द्रौ एवं दश योगाः १० ।।४८॥ 
केवल युगले इति केवलज्ञान केवरदशने च प्रथमान्तमनो-वचनं सत्यानुभयमनो-वचन चतुष्कं ४ 
भौदुरिक-तन्मिश्व-कामणास्याख्जय इति सप्त योगाः ७। मनःपयंयज्ञाने सूषमसाम्यरायसंयमे परिहारविशुद्धि- 
संयमे देशसंयमे च भौदुारिककायथोगः १, सत्यादिमनोयोगचतुप्कं ४ सत्यादिवचनयोगचनुष्कं ४ इत्येवं 
नव ३ योगाः स्युः ॥४६॥ 
वेदमागणाको पश्चा पुरुषवेदिर्योके सभी योग होते दै । स्लीवेदी ओर नपुंकवेदी जीवोके 
आहारकद्विकको द्ोदकर शेष तेरह योग होते है । कषायमार्गेणाफो अपेक्ता करोधादि चारों 
कषायवाङे जीवोके सभी योग पाये जते है । ज्ञानमागेणाको अपेक्ता मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानी 


शद्‌ पश्चसश्रह 


जीवोकि सर्वं ही योग होते द । मत्यज्ञानो ओौर श्रताज्ञानी जीवोके आहारकद्रिकको छोडकर शेष 
तेरह्-तेरह योग हेते है । विभंगज्ञानिरयो$ अपयाप्तककार-सम्बन्धी ओदारिकमिश्न, वैक्छियिकमिश्र 
ओर का्मणकाययोग ये तीन योग तथा आहारकट्विक इनके विना रेष दश योग होते है । केवख- 
युग अर्थात्‌ केवलज्ञान ओर केव्दशेनवाले जीवक प्रथम ओर अन्तिम मनोयोग एवं वचन- 
योग, तथा ओौदारिकयुगङ ओर कामेणकाययोग ये सात-सात योग होते है । मनःपययज्ञान, 
सृदमसाम्परायसंयम, परिहार विशुद्धिसंयम ओर संयमासंयमवाले जीवोके मनोयोगचतुष्कः 
वचनयोगचतुष्क ओर जदरारिककाययोग ये नो-नौ योग होते है ॥५७-४६॥ 


आहारहुगोराला मण-वचि-चउरा य सामाईय-खछेदे । 


कम्मोरारदुमाई' मण-वचि-चउरा य जहख्ाए ॥*५०॥ 


सामायिक-ष्ठेदोपस्थापनयोः आहारकद्यौदारिककाययोगाख्जयः ३ मनोयोगाश्चत्वारः ४ वचन- 
योगाश्चरवारः ४ इत्येकादश योगाः ११। यथास्याते का्मणक्छोदारिक-तन्मिश्रकाययोगाख्जयः ३ मनो- 
वचनयोगाः अष्टो ८ एवं एकादश ११ योगाः ॥५०॥ 


संयममार्मणाकी भपेक्ञा सामायिकसंयम ओर देदोपस्थापनासंयमबाले जीवोके चारो 

मनोयोग, चारो बचनयोग, आहारकद्िक ओर ओदारिककाययोग ये ग्यारह्‌-ग्यारह योग होते 
है । यथाव्यातसंयमवाठे जीवोके चारों मनायोगः चारो वचनयोग, ओदारिकद्धिक ओर कामण- 
काययोग ये म्यारह्‌ योग होते दै ।५०॥ 

किण्डाद-तिआऽसंजम अभव्व जीवेसु आदारदु गणा । 

तेआहतियाऽचक्लु ओही भव्वेसु हति सब्बे बि ॥५१॥ 

चक्लु्दसे जोगा मिस्सतिगं बज होति सेषा दु । 

उवसम-मिच्छा-सादे आदहारदुगुणया णेया ॥*५२॥ 


वेदय-खहए सब्बे मिस्ते मिस्सतिमादारदुगदीणा । 

सण्णियजीवे णेया सव्वे जोया जिणेहिं गिदा ।॥*५२॥ 

इयरे कम्मोरालियदुगवयणंतिल्रया होति । 

आहारे कम्मूणा अणहारे कम्मए ब जोगो दु ॥॥५४॥ 
एवं मग्गणाघु जोगा समत्ता | 


छष्ण-नीर-कापोतरेश्यात्रिके भसंयमे अभन्यजीवे च आहारकद्विकोना अन्ये त्रयोदश ५३ योगाः। 
पौत-पद्म-शुक्ललेर्यात्रिके अचु शंने अवधिदशेने भव्यजीवे च सवरं पञ्चदश योगाः १५ भवन्ति ॥५१॥ 

चखक्ुदंशेने मिश्रत्रिकं ओदुरिक-चैक्रियिकमिश्रकामंणकत्रिकं वजंयत्वा शेषाः द्वादश योगाः १२ स्युः । 
्ौपशमिकसम्यक्सवे मिथ्यादृष्टौ सासादरने धाहारकद्विकोनाः अन्ये त्रयोदश योगाः १६३ ज्ञेयाः ॥५२॥ 

वेदुकसम्यग्दषठौ दायिकसम्यग्दष्टौ च सवं पल्दुशा योगाः १५ जेयाः । मिश्रो मिघ्रत्रिकाऽञ्हारक 
द्विकदयीनाः भन्ये योगाः १० । संज्िजोवे सरवे पञ्चदश १५ योगाः ज्ञेयाः जितरैनिरदि्टाः कथिताः ॥५३॥ 

इतरस्मिन्‌ भसंकिजीवे कामंगकोदारिक-तम्मिश्चानुभयवचनयोगाश्चत्वारः ४ । भाहारके कामगकोना 
भन्ये योमाश्तुदंश १४ ! अनाहार कामणक एको योगो भवति ।(५५४॥ 

दति मागंणाघु योगाः समताः। 


शतक  # , 


रेश्यामागेणाको अपेक्ता छृष्णाहि तीन लेश्यावारोके, तथा असंयमी गौर अभव्य जीवोडे 
जाहारकद्विकको छोड़ कर शेष तेरह-तेरह योग होते है । तेजोरेश्यादि तीन रेश्यावारके, अचु. 
दशेनी, अवधिवशेनी जर मन्यजीवोमे सवे हौ योग पाये जाते है । चचुदर्शनी जीवोमे अपया 
काल-सम्बन्धी तीनों भिश्रयोरगोको छोड़कर शेष बारह योग पाये जाते है । सम्यक्स्वमार्गणाकी 
अपेक्ता उपशमसम्यण्टष्टि, मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्ष्टि जीवोके आहारकट्िकको छोडकर 
शेष तेरह तेरह योग जानना चाहिए । वेदरकलम्यग्टष्टि ओर क्तायिकसम्यम्हष्टि जीवम सभी योग 
पाये जते ह । मिश्र अथौत्‌ सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवो मे अपर्या्ककार-सम्बन्धी मिश्रत्रिक ओर 
आद्ारकट्टिकको छोडकर शेष दश योग पाये जाते है । संज्लिमार्गणाको अपेक्षा संज्ञी जवि 
सभी योग जानना चाद्िए, एेसा जिन भगवान्‌ने उपदेश दिया है । असंज्ञा जीवोमे कार्मणकाय- 
योग, ओदारिकद्विक ओर अन्तिम वचनयोग ये चार योग होते है । आदारभार्मणाकी अपेक्ञा 
आहारक जीवम कामेणकाययोगको द्योडकर शेष चौदह योग पाये जाते है । अना्ारक जीवों 
एकमात्र काममणकाययोग ही पाया जाता है ।॥५१-५५॥ 


मागणाओमें योगौका वणेन समाप हजा । 


[मृरगा० ८] उवओगा जोगविही मग्गण-जीवेसु वण्णियां एदे | 
एत्तो गुणेहि सह परिणदाणि ठाणाणि मे सुणह' ॥५५॥ 
[मूरगा० 8] *मिच्छा सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदो य । 
णव संजए य एवं चउदस गुणणाम 1†टाणाणि ।५६॥ 
मागणासु जीवसमासेषु च उपयोगा वणिताः, योगविधयश्च वणिताः ¦ इतः परं गुणैः सह परिण- 
तानि गुणस्थानकैः सह परिणमितानि मिश्राणि युक्तानि मार्गणस्थानानि गतीन्दरिय-काय-योगादुीनि इमानि 
वच्यमाणाणि भो म्या यूयं शणुत ॥५५।1 
मिध्यादृष्टिः + सासादनः र मिश्रः ३ अविरतसम्यण्दष्टिः ४ देशविरतश्च ५ प्रमत्ता ६ प्रमत्ता ७ 
पृचकरणा ८ निकृत्तिकरण ₹ सूषमसाम्परायो १० पशान्त ११ कौणकपाय ५२ सयोगाऽ १३ योगसंयता 
इति नव । एवं चतुदश गुणस्थाननामधेयानि गुणस्थाननामानि ।५६॥ 


चतुदशमागणास्थानेषु गुणस्थानरचनेयम्‌- 
गतिमागंणायां- इन्द्रियमा्गणा्या- कायमाणायां- योगमागंणायां- मनोयोगे- 


नण ति० म० दे एर द्रीण० प्री च० पं प° अ० ते० वा० वन त्र० संर सृ० सण अण 
1 ५ १५४ 9 ¶ $ ¶ १ १ १ १ १ १ १ १४ १३ १२ १२ १३ 


२ २ २ र २ २ र 
चचनयोगे- काययगे- बेदमार्गणार्या- 
11 व° वं ‡ 
सन श्ण समर् भण भ!° श्रौण्मि० 9 केन्र भाण अाज्मिणर पछा० शाण पुण नण 
१३ १२ १२ ५३ ५३ \ ४ ३ १ १ धे ६ & & 
कषायसार्गमायां- क्तानमागंणायां- संयममागंणायां- 


को० मा० माया० लो कमण भ्रु वि० मण श्रु° भ० म० के सा०द्धे° प० सूरय सं०भ० 
३ ३ & १० : र र & ईह & ७ र 9 ४२ १ 9 १ % 


१. शतक० ८। परं तत्र ममाण-जीवेसु' स्थाने जीवसमासेसुः इति पाठः । प्राकृतदृत्तावप्ययं 
पाटः । २. शतक ० ६ । 
#्खच्छो। {ब घेयाणि। 
१३ 


।. . पञ्चसप्रह 
दर्शनमार्गणाय- लेश्यामार्मणायां- = मभ्थमागंणाया- सम्यक्स्वमार्गणायां ~ 
० अण्व० अवण के ० नो का० ते० पण शु० ० भण भौण्वे० का० सा० मिश्रण्मिर 
१२ १९ ६ २ ४ ४ छ ७ ०७ १६ १२ $ स ४ 4११ १ ४ 
संक्लिमार्मणायां- बाहारमा्गणायां- 


सं० भण आा० भअना० 
१२ २ १३ ५ 


इस प्रकार मार्मणा ओर जीवसमासोमें यह उपयोग ओर योगविधिका वणेन फिया ह । 


अव इससे जगे गुणोंसे परिणत इन स्थार्नोको कहता हू सो सुनो । मिथ्याख, सासादनः मिश्रः 
अविरतसम्यक्त्ब ओर देशविरत, तथा इससे आगे संयतोके नौ गुणस्थान इस प्रकार साक 
नामवारे चौदह गुणस्थान होते है ॥५५-५६॥ 


मार्मणाभौमे गुणस्थानाका निरूपण-- 


[मूरगा०१०] `सुर-णारणएसु चत्तारि होंति तिरिएसु जाण पंचव । 
मणुयगरईट वि तहा चोदस गुणणामघेयाणि ॥५७॥ 
"मिच्छाई चत्तारि य सुर-णिरए पंच होति तिरिएस । 
मणुयगईए वि तदा चोदस गुणणामधेयाणि ॥५८॥ 
अथय मा्ंणास्थानेषु रचितगुणस्थानानि गाथाचतुदंशकेन प्ररूपयति-- देवगत्यां नरकगत्यां च 


निध्यारष्टयाऽऽदानि चल्वारि गुणस्थानानि ४, त्ि्यंग्गतौ मिभ्यादानि पञ्च गुणस्थानानि त्वं जानीहि ५। 
मनुष्यगतौ मिथ्यादगाऽऽ्योगान्तानि चतुदरश गुणस्थानानि मन्तीति जानीहि त्वं मध्य मन्यस्व ॥५७-५८॥ 


गतिमा्मगाकी अपेत्ता देव ओर नरकगतिमे मिध्यात्वको आदि छेकर चार गुणस्थान 
होते है। तियचोमे मिश्यात्व आदि पोच गुण्थान होते दै तथा मनुष्यगतिमें चौग्हद्ी 
गुणस्थान होते है ।।५५-५८॥ 
मिच्ा सादा दोण्णि य इगि-वियले होति ताणि णायन्वा | 
पंचिदियम्मि चोदस भृदयहरिएसु दोण्णि पटमाणि ॥५६॥ 
तेड-बाऊकाए मिच्छ तसकाए चोदस हवति । 
मण-वचि-पटमंतेसुं ओराठे चेव जोगता ॥६०॥ 
खीणंता मन्भिर्छे भिच्छाई चयारि वेउव्वे | 
तम्मिस्ते मिस्शरणा हारदुगे पमत्त एगो दु ॥६१॥ 


ओरारमिस्स-कम्मे मिच्छा सासण अजह सजोगा य । 
कोहाहतिय तिवेदे मिच्याई णवय दस रोहे ॥६२॥ 


-----~--~--~-~---~~-------------------- 


1. कष° पश्चसं० ४, ६। (प० ७५) । 2, ४, (नारकमुषादिकयोश्चत्वार्यायानिः इष्यादि ग्रभागः 
प° ७६) । 
१. शतक० १० । 





शतक षदे 


एङेन्दरिये विकलग्रये च मिथ्या-सासादने हे मवतः २ । सदेकेनिद्रिय-विकषटत्रयाणां पर्याक्षकाङे एकं 
मिष्याष्वम्‌ १ । तेषां केषाञ्चिद्‌ भपर्याघ्तकाले उत्पत्तिसमये सासादनं सम्मदति । पञ्चेन्द्रिय तानि सर्वाणि 
गणस्थानानि चतुदश १५४ ज्ञातम्यानि भवन्ति । भूदकहरितेषु एृष्वीकायिके कायिके वनस्पतिकायिकै 
च मिभ्यत्वसापादनगुणस्थाने हे २ भवतः ।1५२॥ 


तेजस्कायिके वायुकायिके च मिथ्यात्वमेकम्‌ १ । तयोरेकं कथम्‌ १ सासाद्नस्यो जीयो मत्वा तेजो- 
वायुकायिकयोम॑ष्ये न उत्पथते, इति हेतोः । त्रसकाचिदे मिथ्यात्वादनि चतुदश १४ गुणस्थानानि 
वन्ति । मनो-वखनप्रथमान्तेषु सव्यानुभयमनो- वचनचतुस्फे भौदारिककाययोगे ख॒ मिध्यात्वाऽऽदरीनि 
सयोगान्तानि त्रयोदश गुणस्थानानि स्युः \।६०॥ 


मध्यमेषु असस्योभयमनो-वचनयोगेषु चतुषु संज्िमिथ्यादष्टाथादीनि होणकषायान्तानि द्वादश ५२। 
वंक्रियिककाययोगे मिष्यत्वादुनि चस्वारि ४। तन्मिश्रयोगे देवता-नारकाऽपर्या्ठानां मिश्नोनानि मिध्यात्व- 
सासादनाविरतानि प्रीणि ३। आहरङे संजञिपर्यासप्रमस एकं षष्टगुणस्थानम्‌ १ । बाहारकमिष्रे संस्यऽ- 
पर्याप्तषष्टगुणस्थानमेकम्‌ १ ॥६१॥ 

जौदारिकमिध्रकाययोगे मिथ्यात्व-सासाद्न-पुवेदोदयाऽसंयतकपटसमुद्धातसयोगगुणस्थानानि 
चत्वारि ४1 उक्न्ल-- 


मिच्छे सासणसम्मे पुवेदयदे कवाटजोगिग्हि । 
णरतिरिये वियदोण्णिवि होंति तति जिणेहिं णिदि" ॥५॥ 


कामणङाययोगे मिष्यात्व-सासाद्‌ नाऽविरतगुणस्थानत्रयं चतुगंतिविभ्रहकालसंयुक्तं प्रतरयोर्छोकपूरण- 
कार संयुक्तं सयोगगुण स्थानम्चेति चत्वारि ४ । उक्न्न-- 
योगिन्यौद्रिको दण्डे मिश्रो योगः कपाटके । 
अ [3 
कामगो जायते तत्र प्रतरे लोकपुरणे ॥८॥ 


क्रोधे माने मायायां च, नपुखञ्वेदे खीवेदे पुंवेदे च मिथ्यात्वादुन्यनिवृत्तिकरणपयंन्तानि नव ६ । 
भत्र किञ्चिद्विशेषः--षण्दवेद्‌ः स्थावर-कायमिय्यादष्टवायनिदृत्तिकरणप्रथमसवेद्‌मागान्तं भवति । खावेद्‌- 
पुवरेदौ संस्यऽपरक्षिमिश्यादष्टवाय्यनिृत्तिकरणस्वस्वसवेद मागपयन्तं भवतः । करोध-मान.मायाः मिथ्यादष्टयाच- 
निद्त्तिकरण-द्वि-त्रि-चतुर्भागान्तं भवन्ति । शोभे संज्वलनरोभापेचया मिथ्यास्वाऽऽदीनि सूर्मसाम्पराया- 
न्तानि दश १० भवन्ति ॥६२॥ 


इन्द्रियमागणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय ओर विकडेन्दरिय जीर्वोमें मिथ्यात्व भौर सासादन ये 
दो गुणस्थान होते है । यूँ यह विशेष ज्ञातव्य है ङि क्त जीवोमे सासादनगुणस्थान निबृत््य- 
प्याप्रक-दशामे ही संभव है, अन्यत्र नहीं । पंचेन्दर्योमे चौदह ही गुणस्थान होते है । काय- 
मागेणाकी अपेन्ता प्रथिवीकायिक, जलकायिक ओौर वनस्पत्तिकायिक जीरवमिं आद्विके दो गुणस्थान 
होते द । तेजस्कायिक ओर वायुकायिक जीवम भिथ्यात्व गुणस्थान होता है ओर त्रसकायिक 
जीवम चौदह ही शुणस्थान होते है । योगमार्गणाकी अपेन्ता प्रथम ओर अन्तिम मनोयोग 
ओर वचनयोगमें तथा भौदारिककाययोगमें सयोगिकेवडी तकके तेरह गुणस्थान होते है । मभ्य 
दोनो मनोयोगों ओर बचनयोरगोमें कौणकषायतकके बारह गुणस्थान शते है । वैकरियिककाय- 
योगमें मिथ्यात्व आदि चार गुणस्थान होते दै । वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें मिश्रगुणस्थानको छोड्‌- 
कर आदिके तीन गुणस्थान होते है । जादारककाययोग गौर आहारकमिश्रकाययोगमे एक 


१. गो० अ० ६८० | 
२. सं० पञ्चसं० ४, १४ (प* ८३) 
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प्रमत्तसंयत गुणस्थान होता है । ओद्‌ारिकमिश्रकाययोग ओौर कामेणकाययोगमें भिथ्यास्व, सासा- 
दन, असंयत ओर सयोगकेवलठो ये चार-चार गुणस्थान होते है । वेदमागेणाकी अपेक्ता तीनों 
वेदम तथा कषायमामणाकी अयेच्ञा कोधादि तीन कषायोमे भिथ्यात्व आदि नो गुणस्थान होते 
है । लोभकषायमे आदिके दश गुणस्थान होते दै ॥५६-६२॥ 
पटमा दोऽण्णाणतिए णाणतिश णव दु अविरयाई । 
सत्त पमत्ताई मणे केवलजुयरम्मि अंतिमा दोण्णि ॥६३॥ 
अक्तानन्रिके कुमति-कुश्च त-विभङ्गल्तानेषु प्रस्येकं मिथ्याष्वसासादनग्रथमह्यं स्यात्‌ । ्ञानत्रिके 
मति-श तावधिज्ञनेषु त्रिषु प्रवयेक अविरतादीनि क्तीणकषायान्तानि नव ९ स्युः! मनःपयेयज्ञाने श्रमत्तादीनि 
ीणकषायान्तानि सक्त ७ । केवरन्लाने केवलदरशंने च सयोगायोगान्तिमद्वयं २ भवति ॥६३॥ 
्ञानमार्मणाकी अपेक्षा अज्ञानत्रिक अर्थात्‌ कुमति, कुश्रुव ओर विभंगक्षानवारे जीवोके 
आदिके दो गुणस्थान होते है । ज्ञानव्रिक अर्थान्‌ मति, श्रत ओर अवधिन्ञानवाले जीरबोमे असंयत- 
सम्यणषटिको आदि लेकर नौ गुणस्थान होते द । मनःपययक्ञानवाले जो्वोके भमत्तसंयतका 
आदि केकर सात गुणस्थान दते है । केवख्युगरू अर्थात्‌ केवलज्ञान ओर केवख्दशेनवाले जी वोके 
अन्तिम दो गुणस्थान होते है ।।६३॥ 
सामादय-छेदरसं पमत्तयाईणि होति चत्तारि । 
जहखाए संताई सुहुमे देसम्मि सुहुम देसा य ॥६४॥ 
असंजमम्मि चउरो भिच्छाई दुबालस हवति । 
चकु अचक्खु य तदा परिहारे दो पमत्ाई ।।६५॥ 
अजयाई खीणंता ओदीदंसे हवति णव चेव । 
किण्डाइतिए चउरो मिच्छाई तेर सुक्काए ॥६६॥ 
तेडः पम्मासु तहा मिच्छाई अप्पमत्तता । 
खीणंता भव्वम्मि य अभव्वे मिच्छमेयं तु ॥६७।॥ 
सामायिक-च्डेदोपस्थापमयोः प्रमसलाधनिवृत्तकरणान्तानि चत्वारि ४ भवन्ति । यथाख्याति उष 
शान्ताद्ययोगान्तानि चस्वार ४ । सुदमसाम्परायप्ंयमे सूच्मसाम्परायगुगत्थानमेकम्‌ १ 1 दैशयमे देश 
संयमं पञ्चमं गुणस्थानं भवति ॥६४॥ 
संयमे मिध्यार्गाद्रीनि चन्वारि ४) चक्षुरचश्रुदशेनदये मिध्यादष्क्याऽऽ्दीनि कीणकवायान्तानि 
द्वादश १२ । परिहारविश्द्धिसंयमे ध्रमत्ताग्रमत्तद्रयं २ भवति ।।६५॥ 
अवयिदशंने भसंयतादानि स्णकधायान्तानि नव ह भवन्ति कृष्णादिच्रिके स्थावरकाय्रमिभ्या- 
दष्ठ्याऽभ्यसंयतान्तानि [ चत्वारि ४ ] भवन्ति । शुक्छरेश्यायां संज्लिपर्याकषमिष्वाद्ष्वयादव सयोगान्तानि 
त्रयोदश गुणस्थानानि ५६ भवन्ति ।\६६॥ 
तेजोलेश्यायां परश्मरेश्यायां च संज्ञिमिध्याद्ष्व्याधप्रमसान्तानि गुणस्थानानि सष्ठ ७। भव्ये 
स्थावरकायमि्याद्ष्व्यादीनि कीणकषायान्तानि ददश १२। सयोगायोगयोभव्यव्यपदेशा नास्तीति) 
अभष्ये मिध्यात्वमेकम्‌ + ॥६७।) 
संयममा्गणाकी अपेक्षा सामायिक ओर देदोपस्थापना संयमवाठे जीवोके प्रभत्तसंयत 


५ 


आदि चार .गुणस्थान होते दै । यथाख्यातसंयमवाके जीरके उपशान्तकषाय आदि चार गुण- 
स्थान होते दै । सृच्मसाम्परायतंयमवालकि एक सुदमसाम्पराव गुणस्थान भौर देशसंयमवाके 


1. 


गते १०१ 


एक देशबिरतगुणस्थान होता है । असंवमी जीवोके मिथ्यास्व आदि चार गुणस्थान हेते है । 
परिषार्‌ विशुद्धिसंयमवालोके प्रमत्तसंयत आदि दो गुणस्थान होते है । दर्शनमार्गणाकी अपेन्ता 
चद्धदशनो भौर अचज्खदशेनी जोवोके मिथ्यात्व आदि वार गुणस्थान होते ह । अवयिदृशंनी 
जोवोके असंयतसम्य्ष्टिको आदि ठेकर त्तीणकपायतकके नौ गुणस्थान होते द । रेशयामार्गणाकी 
अपेक्ा ्ृष्णादि तीन रश्यावाठे जोक मिथ्यालादि चार गुणस्थान होते ह । शुक्टरेश्यावालोके 
मिथ्यात्वादि तेरह गुणस्थान हते है । तथा तेज ओर पद्मरेश्यावारछोके मिश्यात्वको आदि ठेकर 
अप्रमत्तसंयतान्त सात गुणस्थान होते है । भव्यमागणाकी अपेक्षा भव्यजीवोके क्तीणकषायान्त 
बारह गुणस्थान होते है । अभव्य जोवोके तो एकमात्र मिथ्यात्वगुणस्थान हो ता है ॥६४-६०॥ 


अद्धृयारह चउरो अविरयाईणि होति णामि । 
उवसम-खय-मिस्सम्मि य मिच्छाईतियम्मि एय तण्णामं ॥६८॥ 


प्रथमोपशमसम्यक्वे असंयताद्यप्रमत्तान्तानि चत्वारि ४ । द्वितीयोपशमसम्यकते भअसंयताद्यपशान्त- 
कषायान्तानि गुणस्थानान्यष्टौ ८ । कुतः १ "विदियउव्रसमसम्मत्तं भविरदसम्मादि-संतमोहो ति" ' । अप्रमत्त 
दितोयापशमसम्यक्वं समुस्पायोपयुंपशान्तकपायान्तं गत्वाऽ्थोऽवतरणेऽखंयतान्तमपि तच्सम्भवात । सषायिक- 
सम्यक्न्वे असंयताद्ययोगान्तानि एकादश ११ । सिद्धेषु तत्सम्भवति । योपशमे वेदकसम्यक्सवे अविरताय्- 
प्रमत्तान्तानि चत्वारि ४। मिथ्याव्वादित्रिके मिथ्यादृष्टौ सासादुने मिश्रो च स्व-स्वनाग्ना स्व-स्वगुणस्थानं 
भवति ।1६८॥ 

सम्यक्ट्वमागणाकी अपेत्ता उपशमसम्यक्स्वी जीवों अविरतसम्यक्तव आदि आट 
गुणस्थान होते द । क्षायिकसम्यक्तवौ जीवोके अविरतसम्यक्त्व आदि म्यारह्‌ गुणस्थान होते है । 
त्तयोपशमसम्यकत्वी जीवोके अविग्नसम्यक्त्व आदि चार गुणस्थान हाते हैँ । मिथ्यात्वादित्रिकमें 
तततन्नामक एक एक ही गुणस्थान होता है अथात्‌ मिथ्यादृष्टियोके पहढा भिथ्यात्वगुणस्थान, 
सासादनसम्यग्टष्टियोके सासादननामक दूसरा गुणस्थान ओौर सम्यग्मिथ्याष्ृषटियोके सम्यग्मिथ्यात्व 
नामक तीसरा गुणस्थान होता है ।॥६८॥ 


मिच्छाई सीणंता सण्णिम्मि वंति वार ठाणाणि । 
असण्णियम्मि जीवे दोण्णि य मिच्छाई बोहव्वा ॥६६॥ 
सं्षिजीवे संज्तिमिभ्यादष्ठ्यादिक्णकयायान्तानि दश गुणस्थानानि भवन्ति १०। भसंक्तिजीवे 
मिध्यास्व-सासादुनगुणस्थानडयं ज्ञातव्यम्‌ ॥६६।। 
संकिमागणाकी अपेक्ता संज्ञी जीवोके मिथ्यात्वादि क्षीणकपायान्त बारह गुणस्थान दते 


(व 


है । असंज्ञ जीवमिं मिथ्यार्वादि दो गुणस्थान जानना चाहिए ॥६६॥ 


मिच्छाई-सजोयता आहारे होति तह अणाहारे । 
मिच्छा साद अविरद। अजोह* जोह य णायव्वां ।।७॥ 
एवं मम्गणासु गुणहएणा समत्ता 


भाहारके मिध्याच्ष्ठादिसयोगान्तानि त्रयोदश १३ भवन्ति । भनाहारके मिथ्यादरि-सासाद्नाऽ 
संयताऽयोग-सयोगगुणस्थानानि पञ्च भवन्ति वोधभ्यानि ५। कुतः १ स अनाहारकः चलुगंतिविग्रहकारे 


१. गो० जी० ६६५ । 
नतर वारस गणं । * ख भजोभ। 


१०२ पञ्चसंप्रह 


मिष्यारशि-सासाद्नाऽविरतगुणस्थाने भवति 1 सयोगस्य प्रतररोकपूरणकाे कामंणावसरे च भवति । 
अयोगि-सिद्धयोश्चानाहारो ज्ञातध्यः ।1७०।॥ [ तथा चोक्तम्‌-- | 

विम्गहगडमावण्णा समुग्घाया केवरी अयोगिजिणा । 

सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ॥६। 


इति मार्गणासु यथासम्भवं गुणस्थानानि समाप्तानि । 


आहारमार्गणाको अपेक्ञा आहारक जीवोके मिथ्यास्वादि सयोगिकेवल्यन्त तेरह गुणस्थान 
होते है । तथा अनाहारक जीवंकि मिथ्यात्व, सासादन, अविरतसम्यक्त्व, सयोगिकेवरो ओर 
अयोगिकेवखो ये पोच गुणस्थान जानना चाहिए ॥७०॥ 


इस प्रकार मागणाओंमे गुणस्थानोका निरूपण समाप्त हज । 
अव गुणस्थानोमि उपयोगोका वणेन करते है-- 


[मूलगा ०११] `दोष्डं पंच य छच्चेव दोसु एकम्मि होति बामिस्सा । 
सत्तवओगा सत्तसु दो चेव य दोसु टाणेसु ॥७१॥ 
९।५। ६{६। ६1७1७1७1७1७1७।७।२।२। 


अथ गुणस्थानेषु यथासम्भवमुपयोगान्‌ गाथात्रमेण दशयति-[षदोण्डं पंच य वचचेव' इत्यादि । 
मिभ्यात्व-सा साद नयोद्धंयोः उपयोगाः पञ्च ५ । ततः भविरत-देशविरतयोः द्वयो; षड्पयोगाः ६ । एकरिमन्‌ 
मिश्रे मिध्ररूपाः षडुपयोगाः ६ ! सक्षसु प्रमत्तादिपु सप्त उपयोगाः ७ । सयोगयोद्धंयोः गृणस्थानयोः 
दवाुपयोगौ २ भवतः ॥७१॥ 


गुणस्थानेषु सामान्येन उपयोगाः-- 


गु मिण सा० मिण सराण ० प्र सण भण अण सू० उण ष्० स श्रयो 
उर्प० ५ ५ & & & ७ ७ ७9 ७ ७ ७ ७ र २ 


„ मिथ्यादृष्टि ओर सासाद्न इन दो गुणस्थानोमें तीना अज्ञान ओर चल्ुदशन तथा अचनज्ञ- 
दशन ये पोच-पाच उपयोग होते है । अविरत ओौर देशविरत इन दो गुणस्थानोमें भादिकं तीनां 
ज्ञान ओर आदिक तीनों दशन इस प्रकार चद्‌-छह उपयोग होते हैँ ¦ एक तीसरे सम्यग्मिथ्यात्व 
गुणस्थानमें उक्त हों मिधितत उपयोग होते हैँ । अर्थात्‌ मत्यज्ञान मतिज्ञानसे मिध्ित होतादैः 
इसी प्रकार शेष भौ मिश्रित उपयोग जानना चाहिए 1 प्रमत्तविरतसे छेकर स्षीणकषायान्त सात 

१.१] दके ~ [९ १ ५, ॥ ह 
गुणस्थानमें आदिके चार न्ञान ओर आदिके तीन दशन इस प्रकार सात-सात उपयोग होतेद। 
सयोगिकेवरी 8 ओर अयोगिकेवलो इन दो गुणस्थानोमें केवलज्ञान ओर केवल्दशन येदो 
उपयोग होते है ॥७९१॥ 

अब उक्त मूरमाथाके इसी अथंको दो माष्यगाथा्ोके द्वारा स्पष्ट करते दै- 
"अण्णाणतियं दोसु† सम्मामिच्छे तमेव मिस्पं तु| 

णाणाहतियं जुयले सत्तसु मणपज़एण तं चेव ॥७२॥ 


1. सं पञ्चमं० ४, ११। 2. ४८» तत्राजानत्रयः इत्यादिगयभागः (प्र० २) | 
९. प्राग्पञ्चसं० १; ११७ । गो० जी० ६६५ । २. शतक० ११। 
पदवण्यं {द्‌ जोगो। 


शतक १०द् 


दंसणआहदुअं दूस दसस तं ओदिदंसणाजकत । 
केवसदंसण-णाणा उवओगा दोसु य गुणेसु ॥७३॥ 
३ 8 & २ ३ ४ ४ ४ ४ ६ 9 
र २ ३ १ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ 
इति गुणहणेसु उवशोगा समक्ता । 
यणस्थनेषु उपयोगाः न्यस्ताः ! [तान्‌ ] गाथाद्वयेन विशेषयति-मिथ्यादृष्टौ सासादने च अक्लानत्रिकं 
कुमति-कुशुस-विभङ्गकानोपयोगाञ्यः । सम्यग्मि्यात्वे मिश्रे त णव मिश्ररूपक्ञानोपयोयाखयः ३ । ततो 
युगरे असेयमे देशे च क्ञानादविश्रयं सुमति-घुश्रुताव्रधिज्ञानोपयोगाखयः ३ । ततः प्रमत्तादि-कौणकषायान्तेषु 
सक्तगुणस्यानेषु मनःपययेण सहिताः त एव त्रयः, इति चतुर्ञानोपयोगाः ४ स्युः । मिध्यात्व-सासाद्नयो- 
दंयो दशंनायं द्विकं चक्षुरचष्ुदंशंनोपयोगौ द्वौ २ । ततः दश्सु मिश्रादि-कौणकषायान्तेषु तदेवावयिदुशंन- 
युक्तं वक्चुरचक्षुरवधिद्शेनोपयोगाञ्जयः भवन्ति । द्वयोः सयोगाऽयोगयोः केवरूदशेनं १ केवलज्ञानं च द्रौ 
उपयोगौ भवतः २। २। ॥७२-७३॥ 
गुणस्थानेषु विशेषेण उपयोगाः- 


गु° मि० सा० मिण भ० द° प्र० अ० अ० अण सू० उण श्ा० सम० अयो 
क्ानो० ३ ३ ३ ३ ३ ४ ४ ४ ध छे ४ ७ १ १ 
दशनो २ २ ३ ३३३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ५ १ 


इति गुणस्थानेषु उपयोगा दभिताः । 
आदिके दो गुणस्थानोमें तीनों अज्ञान होते है । सम्यग्मिष्यात्व गुणस्थानमे तीनों अज्ञान 
तीनों सदृ-ज्ञानोसे मिश्रित होते दहै । चौये ओर पानम इनदो गुणस्थानमिं मति, (श्रुत ओौर 
अवधि ये तीन ज्ञानोपयोग होते ह । छटेसे ठेकर बारह गुणस्थान त्क सात गुणस्था्नोमिं मनः- 
पययज्ञानके साय उक्त तोनां क्षानोपयोग होते है । आदिक दो गुणस्थानोमें आदरिके दो दर्शनो. 
पयोग हेते है । तीसरेसे केकर बारह तक दश गुणस्थानमें अवधिदशेनसे युक्त आदिक दोनों 
दशनोपयोग होते है । तेरे ओर चौद इन दो गुणस्थानोमे केवलज्ञान ओौर केवख्दशचन ये 
दो-दो उपयोग होते है ।॥७२-५३॥ 
अध गुणस्थानोम योगोका वणेन करते हैँ-- 
1 पि 
[मूरगा ०१२] "तिसु तेरेगे दस णव सत्तसु इकम्दि हंति एकार । 
इकम्हि सत्त जोगा अजोयटाणं हवह्‌ सुण्णं ' ॥७४॥ 
१३।१ २११०।१३।६१ ११।३।६।६।६।६।६।७।० ॥ 
भथ गुणस्थानेषु यथासम्भवं योगान्‌ गाथात्रयेण दशंयति-- 'तिसु तेरे एगे दसः इत्यादि । | 
त्रिषु श्रयोदुश १३, एकस्मिन्‌ दश १०, सक्षसु नव 8, एकस्मिन्‌ एकादश ११ भवन्ति, एकस्मिन्‌ सक्त 
योगाः ५ । भयोगिस्थानं शून्यं भवेत्‌ ॥७४॥ 


ह सजोगाजोगाणं २।२ 


1. ४, १२-१३। 

१. शतके । एतद्‌ गाथास्थामे इमे दवे गाये उपलभ्येते-- 
तिसु तरस एगे दस नव जोग होति सक्षसु गुणेसु । 
एक्ारस म पमत्ते सन्त सजोगे भजोगिक्े ॥१२॥ 
तेरस चटसु दसेगे पंचसु नव दोसु होति एगारा । 
एगम्मि सत्त जोगा भजोगिडाणं हवद एगं ॥१३॥ 


1} पञ्चसंग्रद 
गुणस्थानेषु योगाः-- 


मि० सा० मि० अन द° प्र० अ० अ० अ० सू० ० शो० स० नयो० 
१३ १३ १० १३ & ११ & & 3 ईइ 8 & ७ ० 


इति गुणस्थानेषु योगा निरूपिताः । 


मिथ्या, सासःदन ओर अबिरतसम्यक्त्व इन तीन गुणस्थानमिं तेरह-तेरह योग होते 
है । एक सम्यम्मिश्यात्व गुणस्थानमें दश योग होते है । चे गुणस्थानको छोडकर पाँचवंसे 
वारे तक सात गुणस्थानमि नौ-नौ योग होते हे । एक प्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानमं 
ग्यारह योग होते द । एक सयागिकेवखी नामक तेरहवं गुस्थानमें खात योग देति ह भर 
अयोगिकेवली नामक एक चौदह गुगस्थान योग-रदित होता द ॥५४॥ 


अब उक्त मूखगाथाके अका दो भाष्यगाथा ओंसे स्पष्टीकरण करते दै- 


'आहारदृगूणा तिसु वेउव्वोराल मण-बचि चउक्ा । 
मिस्से बेउव्वृणा सत्तसु आहारदुयजुया चद ॥७५॥ 
भासा-मणजोआणं असचमोसा य सचजोगा य । 
°ओराटजुयल-कम्मा सत्तदे हति जोगिम्मि ॥७६॥ 


इति गुणस्थानेषु चनुदंशसु योगाः दरिताः ॥ 


मिन्यात्व-साश्ादुनाऽदयमगुणस्यानेषु त्रिषु आद्ारकाऽऽहारकमिश्रदिकोना अन्ये त्रयोदश योगाः १३। 
मिश्रे वैक्रियिकौदारिककाययोगौ २, स्यासन्योभयानुभयमनो-व चनयोः अष्टो, एवं दश १०। अव्रमत्ताऽ- 
प्दकरगाऽनिदत्तिकरण-सूच्मसाम्परायोपशान्त-दीणकपाय-देशविरतगुणस्थानेपषु सक्तसु॒वक्रियि(कद्ि]कोना 
भोदुरिककाययोगः ५, मनो-वचनयोगाः अष्टौ ८; एवं नव योगाः & भवन्ति । षष्ठे प्रमत्त पूर्वो्छाः नव ६, 
आहारकद्विकयुक्ता एकादश ११ ॥७५॥ 

सयोगिनि गुणस्थाने भाषा-मनोयोगानां मध्ये असत्यमृषायोगौ सुक्सवा भन्ये भनुभयमनो-वचनयोगं। 
२, सत्यमना-वचनयोगौ २, जीदारिकौदारिकमिश्र-कामणकयोगाख्यः ३, दव्येते सप्त योगाः सयोगिकेवरिनि 
भवन्ति ।1७६।} 


हति गुणस्थानेषु योगा दर्शिताः । 


पह, दृसरे ओर चौथे इन तीन गुणस्थानमिं आ्ारकद्धिकके धिना शेप तेरह योग होते 
ह । तीसरे मिश्रगुणस्थानमें चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, ओदारिककाययोग आर वैक्रियिक- 
काययोग ये दृश योग होते है । इन दश योगमिंसे वैक्रियिककाययोगको द्योढ़कर रोप नी याग 
छठे गुणस्थानके सिवाय शेष सात गुणस्थानोमें होते द । छठे गुणस्थानमें आहारकद्विकयुक्त 
उवर्युक्त नौ योग अर्थात्‌ ग्यारह योग होते ह । सयोगिक्रवटीमे माषा ओर मनोयोगके असत्य- 
मृषा ओर सत्ययोगरूप चार भेद, तथा ओदारिकद्विक ओर कामेणकाययोग ये तीन; इस प्रकार 
कुल सात योग होते हैँ ॥५५-५६॥ । 


इस प्रकार चौदह गुणस्थानोमें योर्गोका निरूपण किया । 


1. सं० पञ्चसं० ४, ममिष्याटक्सासनात्रतेषुः इत्यादिगच्भागः (षृ० ८३) । २. ४, १४। 


